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साबों की इस बाल-हृदय से सब-प्रथम जन्मदात्री 
जननी क्रपादेवी के चरण-कमलो में, जिन्होंने 
बाल्य-काल से ही बिखरे भावों 
को गूँथना सिखाया । 
माँ, तुम्हारी 
कची 


भूमिका 


बट पै। पैन २ 

गुप्तकालीन गोरबव की गाथा न केवल एकमात्र इतिहास की 
सम्पत्ति है, बरन भावों से भरे हृदय का रिक्काने के लिये भी 
उसमें पर्याप्त सामग्रो भरी पड़ी है। चिरकाल से गुप्तकालीन 
भारत का गोरवबगान करने की वलवतती इच्छा मेरे हृदय मे पत्र 
रही थी। आज वह उच्च भारतीय सभ्यता और संस्कृति के 
प्रति श्रद्धाज्ञल्ि, “आदित्यसेन गुप्त” के रूप में हिन्दीभाषा-भाषी 
जनता के सम्मुख उपस्थित है । 

इस छोटी सी भूमिका में गुप्त सम्राटों के विषय सें अधिक 
कहने का यत्न करके उनका यश घटाने का यत्न तो में नहीं 
करूँगी । किन्तु फिर भी हमारे नाटक के नायक आदित्यसेनगुप्त 
से पाठकों का परिचय करा देना उचित ही प्रतीत होता है । शुपघ्त- 
युग में भारतीय संस्क्रति का पूर्ण विकास हो चुका था। न केवल 
भारत, वबरन अन्य देशो में भी गुप्त सम्राटो की कीतिगाथा गाई 
जाती थी | साहित्य, संगीत ओर ललित-कलाओं में भी भारतीय 
प्रशाल्ली आदर्श थी । किन्तु सष्टि का नियम है कि उन्नति के 
सर्वोच्च शिखर पर पहुँचने के पश्चात्‌ फिर नीचे आना ही 
पड़ता हे। स्कन्दगुप्त के पश्चात्‌ विशाल गुप्त साम्राज्य कां 
अन्तिस काल निकट आता सा ज्ञात होने लगा। छठी शताब्दी 
के लगभग मध्यभाग में वृहत्‌ गुप्त साम्राज्य छिन्न-मिन्न हो गया। 
अनेक स्वतन्त्र राजा राज्य करने लगे। फिर भी गुप्तनामघारी 


[ ख॒] 
कई राजा उत्तर भारत में वर्षा तक राज्य करत रह। इतिद्वास 
इस विषय में प्रायः मीन ही रहा करता हे कि यह गुप्त नासवारी 
राजा गुप्तवश के थे भी अथवा नहीं, इनका छुछ उनल बश- 
प्रम्परा सम्बन्ध था, अथवा नहीं। इनका राज्य मगव के 
समीपवर्ती प्रदेशों पर ही था। इसी कारण थे मागध-मुप्त! कहे 
जाते है । 
हमारे नायक अआदित्यसेनगुप्त इन्हीं 'मागधगुप्त” राजाओं में 
से छठे सम्राट महासेनगुप्र के पीचर ओर मसाधवगुप्त के पुत्र 
थ्रे। इस सम्बन्ध में भी कई प्रमाण दिये जाते है कि यह शुप्त- 
बंश से हैं| सम्बद्ध थे । अतः हम इस नाटक मे इन्हे गुप्रनंश की 
परम्परा से ही मानते हे। 
महासेनगुप्त, 'साथब-गुप्त' राजाओं सें एक बहुत वीर और 
यशस्त्री सम्राट माने गये हं। इन्होंने सीखरि राजाओं को पराप्त 
कर बिखरे सगधराज्य को पुनः सुसंगठित किया। साववीं शताब्दी 
के आरम्भ से ही थानेश्वर ओर कन्नोज् के अधिपति हर्षवर्धन का 
यश समस्त उत्तरापथ से फेल गया | सहासेनगुप्त का पुत्र माधव- 
गुप्त भी हषवर्धन के पक्त सें हो गया। माधवरुप्र वीर, साहसी 
यशस्त्री और त्यागी राजा था। किन्तु किन्हीं कारणों से, बह 
वर्धनों की छत्र-छाया के अन्दर राज्य किया करता था । उसकी 
बत्यु के पश्चात्‌ आदित्यसेनगुप्त ने अपने वाहुबल से शुप्र राज्य 
का विस्तार किया । मगध से लेकर अंग तक उसका राज्य था। 


इसी परम प्रतापी नरेश ने सर्वप्रथम मागधगुप्त राजाओं सें परमस- 
भंट्वारक महाराजाधिराज की पदवी धारण की | 


| [ग ] 

आपदित्यसेनगुप्त के अनेझ लेख उपलव्ध हैं, जिससे उनका 
णेतिहासिक स्थान ज्ञात होता है। भागलपुर जिले के मन्दर 
स्थान से प्राप्त हुए लेख से तो स्पष्ट रूप से पता लगता हे, कि 
आदित्यसेनगुप्त ने दिग्विजय करके अरवसेध यज्ञ सी किया था 
ओर, उन्हें प्रथ्वीपति की उपाधि भी मिल्लो थो। इनका शासन- 
काल लगभग , ईं० सं० ६४८ से ६७६ तक रहा। इनके लेख 

भागलपुर, पटना, गया आदि में पर्याप्तरूप में मिले हैं । 
हमारे नायक इतिहास में वीर ओर प्रतापी तो प्रसिद्ध है ही,“ 
त्युत सच्चे बेष्णव भी साने गये हैं। उन्होंने भगवान विष्यूधु 
का मन्दिर वतवाकर अपनी भक्ति का परिचय दिया। उन्तको 
सहधर्मिणी श्रीकोणदेवी तथा माता श्रीसतीदेबी भी ऐतिहासिक 
व्यक्ति है, जो सदेव परोपकार ओर प्रजाहित साधन में संलग्न 
रहती थीं। स्वय' वेष्णुवधर्मावल्लम्बी होते हुए भी इनकी घामिक 
सहिष्णुता प्रशंसनीय है। इनके शासनकाल में ही इनके सेना- 
ध्यक्ष सालयज्ष ने सूचथ्य की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। यह 
आदयय संस्कृति के परम भक्त थे। इन्होंने राज्य की नीच इतनी 
खुहढ़ कर दी थी कि इनके वंशज बहुत देर तक शान्तिपूर्वक 

राज्य करते रहे । 

नाटक में कई कल्पित चरित्र भी हैं, जिनमें मुख्य देवप्रिया 
ओर गणिका मधुमयी हैं । देवप्रिया नारी का एक रूप है तो सधु- 
सयी दूसरा | इन दोनों को मिला करके ही नारी की पूर्ण प्रतिमा 
बन सकती है। युगयुगान्तर, उस नारी रूप में कोई अन्तर नहीं 
डाल पाते, यही इनमें विशेषता है। कौन कह सकता है, कि 


[ थे ) 

आज्ञ दिन अनेकों देवपिया ओर सधुसयी सारत के शान्त किन्तु 
दुःखी व्तस्थल के नीचे नहीं दवी पड़ी है? उनके चरित्र का 
बिकास ही इतिहास का सुख्य उद्देश्य हे । 

अधिक न कह कर अब लुझे केवल यहीं कहना शेष रह 
गया है कि झिन भात्रों का आवश से दृदय की अन्धरी कोठरी 
में, कृपण के धन की न्यांई. बन्द न रख सकी. वहीं अब पाठकों 
के समक्ष भेटरूप से उपस्यित है। यदि कोई भी सहृदय पाठक 
इस प्राचीन गौरव-गाथ्ग को भीगी हुईं पत्रकों से पढ़ गया, तो 
बह यशोगान धन्य दो जाखेगा। 


लाहीर कंचनलता सब्बरवाल 
२७-८-४२ 


हु ५५८२४ ७2:७४८५ 


द्वितीय संस्करण की भूमिका 


“आदित्यसेनगुप्त” के नवीन संस्करण के प्रकाशन का भार 
जिन हाथों में सोप रही हूँ वह हिन्दी जगत के लिये अपरिचित 
नहीं हैं। आशा हैं पाठकों को इस बार छपाई आदि की ओर 
से अधिक सनन्‍्तोष मिलेगा । 

यह क्या है, कैसी है, इस विषय में में कया कहूँ? “आदित्य-' 
सेनगुप्त” मुझे प्रिय हे सम्भवतः इसलिये कि मेरा इससे सम्बन्ध 
हैं। अतः इस विषय में कुछ ओर न कह कर चुप्रचाप इसे 
पाठकों के सम्मुख रख रही हूँ। सदा की भाँति आज भी 
मेरा पाठकों से निवेदन है कि इसमें क्रिसी समस्या का हल्ष 
खोजने का प्रयत्न वह न करें क्‍योंकि वहू उसमें उन्हें मिल 
सकेगी नहीं। मुझे तो सम्भवतः समस्या देना ही ठीक प्रकार से 

हीं आता हल तो भला विद्वान लोग ही खोज पायंगे। फिर 
भी आज दिल तक पाठकों ओर बिद्वानों ने इसका जो भी कुछ 
आदर किया हे वही मेरे सन्‍्तोष के लिए पर्याप्त है | 


लखनऊ कचनलता सब्बरवाल 
२७ शअग्रल १७४८ 


पात्र-परिचय 
रा 
पुझुप पात्र 
आीदित्यसनगुप्र-गुम्सम्राद माधवयुत्त का पुत्र, महानेनगम का पौन्न, 
टक झा नायक ! 
साधवशुप्र--शुत्त समाद | 
केरवगुप्त--गुप्त साम्राज्य का एक महानायक | 
विष्तुगुप्र-गुम्तसाम्राज्य का एक महानायक | 
रामभट्ट--एक सेनापति | 
शाकल्यशर्मा--गुप्तसम्राज्य का धर्माच्यक्ष | 
अषभगुप्त--सुप्तसाम्राज्य का सेनानायक । 
डुद्गुप्त-महास्थविर कौद्धमिक्ष । 
( वॉद्धमिज्षु महाग्रतिहार, गप्चर सालयचक्ष, 
महाइद्ध अन्य सिल्‍ु आदि ) 
स्त्री-पात्र 
ओमतीदेबी--गुप्तसाम्राज्य की महादेवी, आदित्य 
डवश्रया-- आदित्यसेनगुस की बहिन | 


कोणुदेवी--..( पुरुष वेष में कोणदेव ) गुमसाम्राज्य के एक महानायक 
की पुत्री, नाटक की नायिका | 
सधुसयी--एक बौद्ध धर्मावलम्बिनी गणिका | 
( मिन्तुणियों, एक स्त्री तथा अन्य छोटे छोटे पात्र ] 


सेनगुस की माँ | 


स्‍क्नचच््च्च्० के फमकन-.......ब..3 


आदिवत्यसेनग 
आद तं 
सन] 
प्रथम अडझ्ू 
प्रथस ध्शय 
£ गज्ञा को शान्त लहरें, गुप्त साम्राज्य का स्कन्धावार---संध्या समय--- 
कुमार आदित्य बहुमूल्य वस््र घारण किये हैं। मुक्त-श्यामल केश 
स्कन्ध-माग को छू रहे हैं ! मुख पर स्वर्गीय ज्योति तथा स्वस्थ 
शरीर है| पास हद्वी एक कुकी कमर का अस्सी वर्षीय वृद्ध 
लाठी के सहारे खड़ा है | उसका उत्तरीय श्वेत है। 
श्वेत केश भी पृष्ठ भाग तक लह्रा रहे हैं | 
नेत्रों मे शूल्यता गाढ़ी हो रही है ] 
बालक आदित्य--दादा, आकाश के पूर्व भाग मे चमचंसाती 
हुई लालिमा, जान पड़ता है, प्रतिदिन भरे कानों मे चरके से कोई 
सन्देश दे जाती है। जानते हो दादा वह क्या है ९ 
रामभट्ट--( चोक कर ) ऐं, क्या कहते हो भेय्या ? 
बालक आदित्य--सुनते नहीं हो ! दादा, कोई प्रतिदिन उषा 
तथा सन्ध्या-कार्तीन ललिसमा के साथ साथ, मानों मुझे कुछ 
सन्देश दे जाता । जानते हा. वह क्या कद्दता है ? 
रामभट्ट--( मल्ली प्रकार अथ न समझे कर ) उस दिन तुम्ह 
आय्य समुद्रगुप्त की भू-विजय का मधुर गान सुना रहा था । 
सुनोंगे भ्ैय्या, आज भी वह ओज-पूर्ण गान ? 
वाज्नक आउतित्य--.( प्रसन्न होकर ) हाँ, हां, दादा, बस दित : 
वाला गीत सुनाओ । जान पढ़ता है, आय्य समुद्रगुप्त कुछ दूर 
दूर--सुदूर क्षेतिल से उषा की लानिमा बेघ कर, कह उठते हैं 


१२ आधदित्यसेनगुप्त 


आदित्य ज्ञात्र-धर्म का पालन कर ।” यह केसी बात है दादा 
क्या तुम मुझे बताओगे वह ज्षात्र-धर्म क्‍या हे! ।॒ 
रामभट़--साथु | साधु | क्‍यों न हो आय्य समुद्रगुप्त का हा 
बीर्य्य-शौय्य -पूर्ण रक्त इसकी धमनियों में बह रहा हे न ? ( ऊपर 
की ओर देख कर ) स्वर्ग के अमर, उज्ज्वल देहधारी देवताओं 
बराहू भगवान ' कुल-देव |, सहस्तर-किरण-धारी भानुद्रेव | तुम 
साक्षो रहना, स्वय' विश्व-विनत्रयी आ्य समुद्ररगुप्र इस वालक को 
कतंव्य का आदेश दे रहे है | केता उज्ज्वल भविष्य जान पड़ता 
हे गुप्त साम्राज्य का । (चौक कर) हाँ, तो सुनो कुमार, (सोचकर) 
कान सा गीत सुन्ोंग 
बालक आदित्य--परसो जो सुना रहे थे दादा । 
रामनट्--अच्छा वही सुना 
( स्वर धीमा घीमा होता हुआ ऊँचा हो जाता है ) 
कसा प्रचएड भीवण निर्नाद | 
घन खण्ड-खण्ड नर-मुण्ड साल, 
वहु चएड दुरड कर धरणी लाल 
कृम्पित शत्रुमम हरिणु मुण्ड, 


हि सुन गुप्त गम्भार दाद ॥ 
विद्यतः मंडज्न॒ ज्वाला महान 


निशि दिवस उठत जय जय उफान | 
धनु धार विजय कर राजलच््सी 
आता 'समुद्रा जन हिय अल्हाद | 


नर-नारी ठाइई अपलक अचेत. 
वॉर का चीर आता सचेत | 
गूज जग सें धन्य घन्य शब्द, 
जय , जय ; जय यह घन्यनाद || 

दक्षिण नृप-मण्डल शौय्यचान्, 

वाह वलघारी वीय्यबान | 
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श्री 
री । 


कम्पित होता सुन गुप्तनास, 
है धन्य मुप्तवंशी खसुनाद।। 
[ श्रीमती देवी का प्रवेश--स्वर्ण-मुकुट घारिणी सौन्दर्य की साक्षात्‌ - 
प्रतिमा | बहुमूल्य अनड्आार और उज्ज्वल वस्त्र सजिता ] 
श्रीमती देवी--राममद्ट, निपिद्ध काथ करने में ही आनन्द की, 
सृष्टि हे कया ! अबोध बालक के भविष्य में आय्य' समुद्रग॒प्त 
तथा चीर-शिरोमणि आधश्य स्कनन्‍दगुप्त का यशोगान सुना कर. 
कण्टकों की सष्टि न करो। न जाने चृद्धावस्था ने तुम्हारी चुद्धि ही 
हर ली है | इस बालक का सर्वनाश ही करके छोडोगे । ( आदित्व 
से ) चलो, वेटा आदित्य ! चलें | में गड़ग-सागर के चट पर चेठ 
कर तम्हें सप्त-पमुद्र-वासिनी राजकुमारी की कथा सुनाऊंगी | 
आदित्य--नहों, माँ ! वह कथा अब रुचिकर सी प्रतीत नहीं 
होती। में तो आय्य समुद्रगुप्त, आय्य स्कन्दगुप्त तथा पितामह 
महासेनगुप्त की यशोगाथा सुनूँगा । 
श्रीमतीदेवी--ना, यह इस समय केसे हो सकेगा ? श्री 
भारकर के अस्ताचलगामी होने में अधिक विलम्ब नहीं है | 
देवप्रिया--( ऋटिति प्रवेश करके ) कया है माँ? आदित्य 
को सूथ सद्दश तेजस्वी, पवित्र, विश्व-विजयी गरुड़-ध्वजधारी, 
आय्य-कुल-तिलक, वीर-शिरोमणि,लआय समुद्रगुप्त तथा दुष 
अनाय , हणो के गव-खबकारी आय स्कन्दगुप्त की यश-गाथा 
क्यों नहीं सुनवे देतीं! भूल गईं मा १०५९-** * 
कोमल वीणा की मधुर तान, सर 
उठता उससे जय विजय गान । 
गा उठती नभ की प्राखतन्त्री 
हो जाता मदु भीषण निनाई ॥ 
कर दीन दु)ख से प्रथ्वी शून्य, 
कर अधघदारिंद निःशेष शून्य | 
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बसुधा को कर स्थरगंधाम, 
वह आता है. उठता सुनाद॥ 
कैसा प्रचणड भीषण निनाद ' 

यही सुन कर तो मुमे अपने वक्षःस्थल में छिपा कर, तुम 
गस्भीर भंयकर रात्रि में, गीले पत्रकों को लिये वीरतापूरो 
इच्छाओं से ओव-प्रोत हृदय से विचारों का आदान-प्रदान किया 
करती थीं माँ ! 

श्रीमती--यह सत्य है प्रिया | किन्तु'***** 

देवप्रिया--ता, ना, माँ! बहुत सुन चुकी'*“'*'इस राज- 
प्रासाद से आय कुमारगुप्त ओर अ्राय्य स्कन्दरुप्र की चरणवृत्ति 
से चुम्बित प्रासाद-प्रस्तरों के सम्मुख स्थाण्वीश्वर के दिए हुए 
अन्न को देवी प्रसाद की तरह प्रदण करने की क्षमता किसी में हो 
तो सले ही हो माँ, मुझमें तो नहीं है | 

रामभट्ट--( घीरे से ) धन्य ! देती, घन्य आय स्ऊन्द- 
गुप्त का रक्त सवथा निमू ल नही हो गया है । 

देवप्रिया--जब से आई हूँ सा, देखती हैँ समस्त उत्तरापथ 
के एकसात्र अधीश्वर समस्त दक्षिणापथ के एकमात्र गर्व-खबहारी- 
मधघ-सढित महेन्द्रगिरि-रिथत, अजयकोटडु दुर्गाधिष स्वामिद्त्त 
पिप्ठपुरराज महेन्द्र, केरलराज्र भंटराज, एरसंडपल्लक दमन आदि 
के विशाल बाहुबल द्ारा.स्थित शक्तिशाली साम्राज्यों पर भ्रग- ' 
वान विप्णु-बाहन गरुड़ की ध्वजा कों फहराने वाले आय 
' " समुद्र॒गुप्त क चंशवर, गुप्तकुल की लक्ष्मी की अकाल-म्रृत्यु पर 
प्रसन्नता से खिलखिला रहे हैं | 

श्रीमती देवी--भ्रिया, पिता की अबज्ञा पुत्री के लिये क्‍या 
उचित है ९ 

देवभिया--यह तुम केसे कई रही हो माँ ९ आय्य' चन्द्रगुप्त 
ओर आदित्यसम शोय्य वान विक्रमादित्य का रक्त ही इसकी 
वमानया से प्रवाहित हो रहा है, यह से केसे सानू सो ९ विक्रमा- 
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दित्य के किसी वंशधर ने कमी क्‍या किसी के आश्रित होकर 
उनके दिये हुए अन्न से पार्षी जठराग्नि शान्त की थी? गुप्त 
सम्राटों के प्रातःस्मरणीय पूब्॑जों के स्ववाहुबलाजित सिहासन 
का किसी सुद्रर विददेशस्थित सम्राट की कपा का दान समझकर 
सस्तक नत कर स्वीकार किया था ? धवलवंश की बेटी हो कंर 
भी यंदि तुम, महानायक जयधचलदेब, पूजनीय महानायक 
कीतिधवलदेव की बात भूल जाओगी, तो फिर इस दासत्व 
से दवी हुईं, नत-मस्तका गुप्त-कुल-लचद्टमी से अनाचार और निर्ल- 
ज्जता का नग्न-नृत्य देखने से पूर्व ही नीरबता-पू्ण अन्ध-यव- 
निक्रा-धारी किसी यामित्री में, ऊिसी शून्य क्षण मे, अपना गला 
सस्‍््रयं ही बलपृवक घोट डालोगी | चलो आदित्य, रामभट्ट को भले 
ही यह गोरवशाली गुप्त साम्राज्य, मेरा यशस्त्री वर्तमान पितृकुल, 
मुख खोलने की आज्ञा न दे, किन्तु परस परमेश्वर, परम-वेष्णव 
परम भट्टार्क, महाराजाधिराज महासेनगुप्त की पौत्री को, आय्ये 
चन्द्रगुप्त, आय्य समुद्रगुप्त ओर आय्य रकन्‍्दगुप्त का यशोगार्ने: 
करने से बलपूर्वक वद््ित रख सके--ऐसी शक्ति तो प्रकृति हारा 
खेली जाने वाली इस सष्टि में किसी प्राणी में नहीं जान पड़ती 
चली, गुप्त-कुल-शिरोमणि | बालसूर्य | चलो । 
( आदित्य को लेकर चली जाती है । ) 
श्रीमर्ती--हाय दुभोन्य ' यही ता नारी की, मोहनिमित अचला 
की, दुःखभरी व्यथा हे ! 
( पटपरिवतेन ) 
दुसरा दृश्य 
' - पथ पर ु 
[ एक युवक और एक बालिका का प्रवेश | युवक वीर-वेश-सच्चित, * 
े तथा बालिका कुछ मैले वस्त्रों में ] 
बालिका--भेया | अब तो प्यास के मारे चला नहीं ज्ञाता ! 
क्या करूँ भेया ? 
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युवक--कोण वहिन, नगर वो निकट ही होगा। ज्ञात छाता 
राजधानी समीप ही हे, किन्तु यह क्‍या ! न तो संगलवाद्य 
ही सुन पड़ते हैँ न प्रातः स्ठुतिमन्त्र ही । 
बालिका--भेया, कया तुम यहाँ पहले भी कभी आये हा ! 
युवक--हाँ कोण, तब तू बहुत छाटो सी बालिका ही थी । 
आतः्समरणीय वतंमान सम्राट आय साधवगुप्त तब गुप्तसूय का 
अन्तिस किरण भी महाराज हर्षवर्धन को भेंट कर चुके थे 
किन्तु मन्द्रों में तब भी स्तुति होती थी।तोरण पर कलश 
मलमलाते हुए मानो सूर्य से होड़ लगाते थे | मद्नलवाद्य भी लुप्र 
ग़ुप्त-राजक्क्ष्मी को मानों पुकार-पुकार कर थक जाने पर श्रावण 
की जल-भार-पूर्ण मेघ-मंडली से होड़ लगाने लगते थे । 
बालिका--किन्तु भेया, तुम यहाँ आये क्या करने थे ? 
युवर--यह न पूछ कोण ! पिता जी उस अवसर पर सम्राट 
को आर्य समुद्रगुप्त की महान, किन्तु आज लुटी हुई गोरब-गाथा 
की स्वृति कराने आय थे। बहिन, भयंकर था वह समय ! वबया- 
वृद्ध विष्णु शर्मा, महावलाधिक्ृत केरवगुप्त, कुमारपादीय महा- 
नायक ऋषभगुप्त ओर पिताजी किसी प्रकार भी सम्राट से अपसे 
प्रस्ताव को स्वीकार न करा सकते | पिताजी निराश होकर ल्ञोट 
आये | 
बालिका--(कुछु रुक कर) भेया अब तो में न चल सकेंगी | 
युवक--अच्छा आओ, जरा विश्राम कर ले | सन्ध्या से पृ 
यो नगर पहुँचने की कोई विशेष आवश्यकता है नहीं | 
वालिका-भेया :१०९०००८०८०***. 
( नेपथ्य सें शक ओर कोलाइल सुन पड़ता है, कुछ विदेशी 
सनिरकों का प्रवेश ) 
एक--(जालिका को देख कर) अरे, तू कोन यहाँ आ घमकी ? 
जानती नहीं कि स्थाण्वीश्वर के राजदत का आज नगर-प्रवेश 
हगा। कुशत्त चाहते हो, तो तुरंत भाग जाआ | 
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अुबक--हमे तो आज संध्या तक नगर सें प्रवेश करना है । 

दूसरा--आज नगर-प्रवेश न हो सकेगा | 

युवक--मुझे तो अवश्य जाना ही होगा । सम्राट से आज न 
मित्न सकते पर सेरा काम नहों चल्ल सकता। 

तीसरा--ओह ! प्म्नाट के कोई विशेष सहायक जान पड़ते 

(बालिका से) क्यों रा, छोरी, तुके भी कया सम्राट से अत्यन्त 
आवश्यक काय है ! इधर तो आ | छिप क्यो रही है ? 

युवक्र--सभ्यता से बाव करों। बीर-शिरोसणि भरद्टारक- . 
पादीय महानायक कशे देव के वंशधर को ऐसी बातें सहन करना 
स्वथा असम्भव सा ही प्रतीत होता है । 

पहला--ओह ! तब तो भद्टारक-पादीय (आँखें मठटकाता हुआ) 
के सुपुत्र को गली गली कूचे कूचे एक अवारा छोकरी को लिये 
फिरना सबवथा सम्भव प्रतीत होता है | 

युवक--चुप, उद्दण्ड, नीच [****** 

पहला---(प्रह्ुर करता है) 
[चारों ओर से अनेक सैनिक मिलकर युवक पर प्रह्मर करते हैं। युवक 

वीरतापूर्वक लड़ते लड़ते चार सैनिकों को मार गिराता है | 
देखते देखते बहुत से सैनिक आ जाते हैं और युवक 
घायल होकर गिरता है। बालिका चिल्लाती है। 
... दो एक सैनिक उसे पकड़ लेते हैं ] 

एक सेनिक--चल चल, छोकरी ! इसे मरने दे । 

(बालिका चिल्लाती है, सैनिक उसे कठोरतापूर्वक घसीट ले जाते हैं ) 


तीसरा ध्श्य 
[नगर की प्रसिद्ध गणिका मधुमयी के सुसजित प्रकोष्ठ का एक भाग 
सुन्दर उज्ज्वल इरित रद्ठ तथा सुनहरे काम उद्दित कालीन बिछे ह | 
उन पर उसी वर्ण के उपधान तथा सुवर्ण-खचित आवरण ! 
मध्य में नील-वर्ण; रजत-खचित उुन्दर साड़ी पहने मधुमवी 
बैठी है । कानो के मध्य मांग से कुछ नीचे दो बड़े बड़े श्वेत 
हीरक लटक रहे हैँ । गले में बढ़े बढ़े नीलमणियों के द्वार 
तथा माथे पर श्वेतविन्द उनच्नित है। हत्त-कमलों में 
भी मणियों के कक्डण हैँ। मधुमयी से कुछ दक्षिण 
ओर हट कर बौद्ध-संघ के प्रसिद्ध कर्म-निष्ठ 
महा-स्थविर चुद्धगुप्त वोद भिन्नु वेश में 
एक काइ-पीठ पर बेंठे दँ। ] 
( मघुमयी ताम्बूल सज्जित होठों से गा रही है। ) 
मदभरी यह चन्द्र की हे, 
प्रथम किरण आई। 
गान संधुसय चन्द्रह्मस. 
विनय. भार ल्ाई। 
चिर अनन्त गानभार, 
रूप योवन लाई । 
विमल पुष्प असर-चुम्व 
प्राण प्रिया आई।| अथस क्िरशु-*०**५--« 
( राग-खम्माच ) 
( अकस्मात्‌ दानपूरा फेंक कर ) उह, कुछ रह्ठः नहीं हीं जमता ) 
कहिये, आचाय ओर क्या सेवा कर सकती हैँ ? 
चुद्घगुप्त--ऐेवी | यह वचन तुम्हारे उपयुक्त ही हैं | बुद्धगुप्त को 
सदमे को रक्षा के लिए तुम्हारा ही तो सहारा है । 
मधुसयी--सो केसे भिन्नुचर ? 
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बुद्धयुप्--यद्यपि अब महासेनगुप्त का राज्य नहीं है। माधव 
गुप्त इच्छा होने पर भी, किसी प्रकार हर्षवर्धन के जीते जी सद्धसे 
को हानि नही पहुँचा सकता तथापि युवराज की प्रवृत्ति प्रारंभ से 
ही हर्षवर्धन के विरुद्ध है। सद्धर्म को भी'******* रे 

मधुमणी--(बरात काटकर) पर आप क्ष्या कहना चाहते हैं ! 

चुद़्गुप्---आवेश में) कह तो रहा हूँ--सद्धमें को, जब तक 
गुप्र साज्राज्य जोबित है, शान्ति की सॉस लेने का समय मिलना 
कठिन है | अतः देवी मधुमयी, युवराज के सर्वनाश सें ही हमारी 
गति है| सद्धम की गति हे । ह 

मधुमयी-पर में क्या कर सकती हूँ इस विपय में ? 

बुद्धयुप्त-यही तो बता रहा हैँ । समस्त उत्तरापथ में यदि 
माथवगुप्त पर किसी का प्रभाव चल सकता है तो सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी, 
स्वंगुणमयी, सूय्येज्ज्विन्न कुन्दन सदश गौरवर्णों सघुमयी यथार्थ 
नामधन्या का ही । बताओ सद्धर्म की सहायता कर सकोगी / 

मधुमयी--(सद्दास्य) बुद्धगुप्त, तुम बृद्धावस्था के निकट पहुँच 
चुके हो ऐसा कह कर तुम्हारा अपमान तो न करूँगी | किंतु ज्ञात 
होता है अवस्था के साथ ही साथ तुम्हारी उच्छुद्ल्‍डलता भी बढ़ 
रही है | 

बुद्धगुप--जो केसे ? 

मधुमयी--(व्यज्ञ से) श्वेत केश तथा दन्‍्वह्ीन युवती सुन्द्री 
की प्रशंसा न करने से तो सौन्दर्य श्रशंसा अधूरी रह जायेगी ना 

बुद्धगुप्त--किन्तु, देवी ! काम की बात ? उसके विषय से तो 
एकसात्र आपका ही सहारा है। 

मधुमयी--किंतु बुद्धमुप्त, याद रहे, गणिका का भी एक गौरव 
होता है| समाज में भले ही उसका तुच्छ सा स्थान है और उस 
स्थान की अधिकारिणी में हूँ, किन्तु फिर भी सेरे विस्तृत 
वक्तस्थल में एक मांस-पिस्ड, हत्पिए्ड नाम का है और बह निरतर 


२० प्् संस: | 


जाज्यल्यमान हो रहा हे, उनके एकमात्र शुद्ध, पदितर और चिर 
स्थायी प्रेम से, यह तुम किसी प्रकार भी थुल न सक्काग । 

बुद्धयुप--इसका अध्मप्राय ? जा 

मधुसयी--इतने ही लमय में विन्दरति के चिर-गम्भार क 
में डुवा चुके हो. बुद्वउप बह स्वर्गेपम दिवल ? जब चिर-प्रिय 
मेरी चिरसब्धित सधुझगीस्बहूप पआाक्ांक्षाओं, अमिलापाओं के 
एकमात्र केन्द्र भरी दीन छुटोर पर पथारे थे, ओर समेत सम 
जीवन की मधुरता भर कर दछृदय सहित उसे उनके चरणों पर 
लुटा दिया था| बुद्धगुत् , तुमने व्यंग से कहा था, कि ने स्था"वनां 
हूँ, पट्-महादेवी के अतिपाचन आसन का कलक्लित इारता ही सरी 
चिर अभिलापा है, किन्तु लुद्धण,प) आज तो से पट्ट मंदादेवी सहों 
हूँ, फिर भी पहट-महादेदों की सॉँग के सिन्दर को थुग दुग तक 
रक्षा करने के लिये यह दीच कुज्ञात्पन्न वारांगता. विल्ममिनी प्राण 
तक न्योछावर करते से पय पीछे न घरेगी । 

बुद्धयुम--( ऋकुटी चढ़ाते हुए ) देवी, ज़रा विचार कर बात 
करो। क्या कहना चाहती हो ? 

सघुमयी--अच्छा सुबों आय ? युवराज उनका पुत्र 
मात्र उत्तराधिकारी है। इसी लिए सेरे हृदय का खण्ड हे. मेरा पुत्र 

। बुद्धगुप्त ! में सद्धमें को पुत्र से अधिक प्रेस न कर सकेगी में 
सारी हूँ आचाय ! का 


(कि । 


जा सब 


चुद्धस॒ुप्त-देवी, तुम मूलती हो ! सर्वस्व स्वाहा ऋर देने के 
परचात्‌ अग्नि को चिनगारों राख के भीतर ढकी रहती ही है । 


किन्तु वह चित्रगारां उस महान प्रलय करी गगन-स्पर्शी ज्वाला से 
कही अधिक विनाशकारी हाती है देवी । 


मधुसमयी--आवेश से क्यो आ रहे ह। ? सिक्षुराज ! 
चुछुगुप्त--( सुनी अनसुनी करके ) तुसने त्रिरत्त का आश्रय तो 
लया। अपना सन, वचन ओर कर्म त्रिरत्न को समर्पित कर देने 


द् 
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पर भी क्‍या यह जरा-मरण के बन्धन को निरन्तर प्रश्नय-दायिनी 
ठृष्णा का ह्ास न कर सको देवी | सगवान बुद्ध के सर्वोत्तम 
कुशिकवाद की उपदेश विस्मरण कर दिया। इसी लिय उस दिन 
सहा-स्थाविर देवधाप कहते थे कि देवी सधुसयी की दीक्षा पूर्ण 
नही हुईं | दर 
मसघुसयी--आचाय बुद्धगुप्त, में तो सनसा वाचा कर्मणा 
सद्धव की ही सेवा में संलग्न हूँ, किन्तु यह पाप कर्म केसे कर 
सकेगी १ 
वुद्धगुप--खु्ा देवी | भगवान बुद्ध ने दिगन्त से दिगनत तक 
अमर उपदेश दिया था-- 
चंदव विसल॑ सुद्ध विपमसन्नमनाविलतं | 
नन्‍दी भव परिक्खीण तमहं त्सि न्राह्मणुं 
यो इस पत्चिपर्थं ठुग्गं संसार मोह संचगा। 
विण्णा पारगतों कायी अनेजा अकर्थंकथी | 
अलुपादाय निब्युतों तमहं त्रूसि ब्राह्मण ॥ 
मधुमयी--मेरी समझ मे यह पहेलियाँ केसे आने लगीं ! 
चुद्धुप--देखों, देवी | मोह ही सलुष्य को वारंबार जरा 
मरण आदि दुःखों से लिप्त कर अनेकानेक कष्ट देता डे, जिस 
प्रकार मोह में फैसे हुए मरणु-प्राय अमर को नील पकज बॉथ कर 
नट्ट कर डालता है| कौन मेरा ओर कोन तेरा, ऐसा कहना परि- 
ब्राजक के लिए अनुचित है | इस मोह को जीण-शीर्ण बच्ल की 
त्तरह त्याग दो देवी ! 
सधुमयी--छिन्तु, देव ! आपही तो सुनाया करते है कवि भग- 
वात दुद्ध सनुष्यसात्र पर, नहीं, नही, जीवनसात्र पर, अखिल 
ब्रह्माएड पर प्रेम का अमर उपदेश छिड़क गये है । आकारा पर 
खिलखिलाता हुआ चन्द्र, उससे उत्पन्न ज्योत्स्ना शरीर द्वारा स्पर्श 
की जाने पर जो अनुपम स्वर्गीय सुख देती है, चद्दी सुख तो यह 


कु 


ब्र्‌्‌ ,. आदित्यसेनगुप्त 
कल्पना करने में होता है कि मानव रृष्टि, नहीं, नहीं, यह अखिल 
विश्व जीवमात्र मेरे अपने हो है। . ._ है ष 
बुद्धगुप्ू--7रन्‍्तु संघ की रक्षा भी तो तुम्हारी दीक्षा का फक्त 
होता चाहिए ( का किक 
सधुसयी--नहों, नही, सच कहती हूँ, दुद्धगुप्त, संघ की दीक्षा 
लने पर भी जो शान्ति द पा सकी, वहों सहज शान्ति इस 
कल्पनामात्र से हा पा लेतो हूँ कि इस जीव-संकुज्ञ माँ पृथ्वी के 
बत्तस्थल पर अनन्त काल से क्रोड़ा करने वाले, हिमालय से 
कन्या कुमारी तक ही नहीं, वरन महान उद्दश्यवान गिरि द्वारा 
धारण की गई इस प्रथ्वी पर जहाँ भी कहों जीवमात्र की सृष्टि 
हुई है, यह सबके सब मेरे अपने ही है । तव फिर यह दृष्णा 
केसे हुई बुद्धगुप्र | क्या आदित्य उन्ही मे से नहों हे ! 
बुद्धयुत--अपने आप को ठगती हो देवी ? अपने हृदय तथा 
बुद्धि के साथ स्वयमेव खिलवाड़ करना चाहती हा ) तुस इंस- 
लिए पीछे पग नहीं धरती कि आदित्य जीवमात्र मे से एक हे, 
बरन्‌ योवन के उद्दरड निर्मय काल ने भूल से एक ब:र जिस 
ठेजस्वी पुरुष को तुम्हारा हृदय वरवस अपित करवा दिया था, 
उसकी वह संतान है । किन्तु देबी, सन्‍्तान की यह अज्ञात हित- 
चिन्तक उस सहान पुरुष की ज्ञातव्य वस्तुओं मे आकर उसका 


प्रम अपनी ओर आकर्षित कर भी सक्केगी या नहीं इसमें 
सन्देह है । 


सधुमयौ--क्ष्या यही मेरी इच्छा है बुद्धगुप्त ! 

+ वद्धगुप्त--( छुनी श्रनसुनी करके ) भला अभी से ही विस्मृति 
गत से डुवा चुकी देवी, वह घटना, जब समस्त उत्तरापथ के 
स्वामी के वंशज, गुप्त साम्राज्य के अधीश्वर, इस गुप्त सम्राट ने, 
तुम्हारे सवश्रष्ठ प्रेमी ने, तुम्हारे विवाह प्रश्ताव को तुम्हें नीच- 
कुलात्पन्न कह कर निरद्‌यतापूर्वक ठुकरा कर तुम्हारा कोमल नारी- 
हृदय चूर चूर कर डाला था ? तुम नीच हो अथवा वह स्वयं, 


ु 
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इसका निण॒य केसे हो सकेगा देवी ? ( कुछ रुक कर उत्तेजित कंठ 
स्वर से) सृष्टि के आदि में कोमल नायी-ह्ृदय की सृष्टि स्वयं अपने 
में ही सीमित हो हो कर घुट घुट कर मरने को नहीं हुई थी । नारी 
के कमलोज्ज्वल, श्याम, श्वेत ओर रतनारे नयनों का निर्माण 
कंवलमात्र अश्रपात करने के लिए नहीं क्रिया गया था | वरन्‌ उन 
नयमनो में प्रम ओर क्रोध, अश्वजल्ल और प्रतिहिंसार्नि एक साथ 
ह। प्रचुर मात्रा मे भर दो गयी थी | यही तो उसकी विलक्ष णता 

| नारी की प्रतिहिंसा भी उतनी ही कठोर होती हे, जितना दृढ़ 
उसका श्रेम और जितनी वाहुल्यतापूर्ण उसकी अश्रनिधि। 
(काष्ठपीठ से उठकर, यहलते हुए) देवी, मान जाओ, ज्ञणिक मोह 


में भविष्य घधमंत्नाम नष्ट न करो। सद्धर्म की रक्षा के लिए अपने 
कर्तव्य का पालन करो | 


धुमयी--बुद्धगुप्त, ठुम पुरुष हो । सुना जाता है, क पुरुषों 
के हृदय के स्थान पर स्गवान ने सांस का पिड भी न रख कर 
कठोरतापूर्वक, दिगनत से दिगनत तक, विस्तृत दाह की सृष्टि की - 
है। वह चिर-प्रज्वलित ज्वाला युग-युंग तक पुरुष कहाने वाले 
जीव के हृदय नामी स्थान पर कोमल भावों की स्थानापन्न बनकर 
जलती रहेगी । स्वयं जल जल कर मानब-सुलभ समस्त कोम- 
लता-कमनीयता से भरी हुई सारी मधुर प्रवृत्तियों को शुष्क ठण- 
सम जल्ला डालेगी | किन्तु गशणिका होने पर भी में, नारी हूँ। 
चृद्धगुप्त, में ऐसा न॑ कर सक्ूँगी | क्यों न कर सर्कूँगी, यह तुम 
पुरुष होकर युग युगान्तर तक परिश्रम करने पर सी न समझ 
गे। क्षमा करो, बोद्ध-अमणी होने से मधुमयी के ,लिए नारी 
होना कहीं प्रिय है, भले ही वह गौरव की वस्तु न हो । 
बुद्धगुप्त--( क्रोध से खड़े होकर ) हे मोह-पाश-बद्ध चारकी 
कीट | तेरा इस ठृष्णा मोह आदि पूर्ण भवसागर से उद्धार होना 
डतना ही असम्भव है जितना ही करतल पर सरसों का जमना । 
अच्छा तब एक बात मान, अपनी नवीन दासी को ही मेरे हवाले 


२४ था दिवत्यसेनगुप्त 


कर | संघ की उचित शिक्षा से मोह-पाश छिन्न-भिन्न कर 
उपयोगों दनातव मुझे देर व लगयी। किन्तु स्मरण रख, तरा 
उद्धार इस जन्म से सम्भव नहीं | हो, सहाराज-छुसार का मुद्धका 
भी देनी होगी। ( बठ जाता है ) | 

मधथुसमयी--( ताली वजाती है | एक नववयस्का दासी का अवेश ) 
कोण को इसी समय श्री आचाय के हृदाल कर दा । ( हाथ 
उँगली से मुद्रिका उतार कर देते हुए ) किन्तु देव; इनका अनुचित 
उपयाग न करना । यह दवी स्वरूपिणी कन्या भी किसी उच्च 
कुल्ष की रत्त जान पड़ती है | किसी प्रचार का नाच कस इसस 
न करवाना | यही मेरा अनुराध है, इसका रक्षा करता । 

चुद्धनुप्त-देवी, में इसे सगवान बुद्ध की शरण 
करता हैँ । इस पापी जीव का शीघ्र ही सगवात दुद सब आर रे 
तृप्णा मोहादि छिन्न-भिन्न कर उद्धार कर देंगे । ( कोण से ) च 
पत्नी '( प्रस्थान ) ! 

सधुमयी--(रोते-रोते भूमि पर लोट जाती है) ह- | दुढ व |! किस 
दुदि न में तुमने अभागी नारी की सृष्टि की थी ? ओर यदि तुस्हें 
यही रुचिकर था, तो डसक शरार से इस छोर स उस छार तक 
अविरास रूप से प्रेम क्यो भर दिया था ? नाथ : में ता गणिक 
हूँ । मेने छुमसे किसी भी क्षण अज्ञान से थी अन्य रसणियो की 
भांति मानव-शरीरवधारी प्रस्त॒ कन्द्र की प्राथनान की थी। प्रशु 
सेंने तुस्हार [निकट कब, किप्त अज्ञात चुण मे. अनन्त प्रस योग्य 
वस्तु चाही थी ! फिर तुमने अनजाने से ही मेरे हृदय का यह ऋ्रच- 
बक्रय क्‍या करा दिया । (रोती है) सेरा चिर-दुःखित. चिर-सलिन 
वजञ्र-कठांर पाखंड-साम्राज्य हृदय क्‍या किसी दिन भी एक जण 


के लिए भा इस यांग्य बच सका था कि उस पर प्रेस, पावन-प्रण॒य 
का (सहासन वना कर सहख-दतल, नन्‍्देन-कानन शोभा-पारिजात, 
स्ताय-साॉरिण सहित विछाकर देव-विनिन्दित झुवन- 
भास्कर तुल्य आराध्यदेव को मूति स्थापित की ज्ञाय ? अथवा*** 


4! 

2 
ई 

टी 
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क्‍या मेरा अभिमान संग करने को लीलावर मे यह लीला रची 

है ! किन्तु भगवान, मैने ठुम से कब अभिमान किया था ? जो तुमने 

भर छ्दंड हृदय को छुसुम-कोमल चिर-दवीन कल्पना-सज्जित 
रज्जु मे जकड़ कर सुझे वन्दी बता कर दण्ड दिया ! हा नाथ 

5 ( पट-परिवतन ) 
चोथा च्शय 

(गुप्त साम्राज्य के विशाल महल का गड्भाद्वार। गद्धा के तट से महल कीं 

दौवारे छू रही हैं। जलमग्न अनेक संगमरम: की श्वेत सीढ़ियों 
कुछ ऊपर तक भी आ रही हैं | इन्ही में से एक पर उवराज 
आदित्य गड्जा के शुश्र जल में पैर लब्काये हुए बैठे हें ] 

आदित्य--(अपने आप) रामसद्ट कहता हैं कि शिव ने सष्टि 

के आदि-काल में तांडब किया था। बर-सुड-मा ्-धारी महादेब के 

तांडव से समस्त संसार कम्पायमांन है| उठा हाोगा। किन्तु इस 
बच्स्थल के किछी एकान्त कोण से जो मीपण तांडब होता रहता 
हे--निरन्तर होता रहता है---वह क्या शिव के तांडब से किसी 
ब्वंश में भी कम है ? ज्ञात होता है कि यह युवती ज्योत्स्ना समग्र 
सष्टि के भीपण ज्वालामुखी को, विश्व के इस छोर से लेकर उस 
छोर तक की भीषण, महाभीपण अनल उ्वासा को मांस में भर 
कर हृदय मे रख गई है। माँ कहती है कि चन्द्र-ब्योत्स्ता शीतल 
है, किन्तु वहिंन ' ओह, ज्ञात होता है कि उनके नारी-हृदय के 
स्थान पर सृष्टि नियन्ता ने मूल से ज्वाला ही ज्वाला, सहाज्वाला 
| भर दी है। ओइ ' कैसी भीषण यन्‍्द है! कैसी जलन है! 

किन्तु वह भी स्वर्गीय सुख का आभास देती है। वह कहती थीं. 
कि यह देश हमारे पूर्वजों ने अपने रक्त से सींच कर बसाया 
है“ ( आकाश की ओर मुग्ध दृष्टि से कुछ देर देखता दे। 

अचानक चौंक कर ) कहो, कहो, क्या कहते हो ! ओह, आप, . 
आप, आर्य 7* आय चन्द्रगुत्त, आय सुझे आदेश दे रहे हैं. ! 
यह देश. हाँ यद्द मेरा है, किन्तु देव झुमसे तो आपका वंशज 
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कहाने की भी क्षमता नही हैं। बहिन कहती है कि हम दासातुदास 
है, नीच है, तुच्छ है, स्वर्गवासी आय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य 
तेजस्वी समुद्रगुप्त के रक्त से जीवन बारण कर साधारण द्वीट 
पता की भाँति हपंधर्धन के दिये अन्न से जीवन-यापन कर रहे 
है“ क्या कहा ?**“ मुझ से *--““नमुक मे शक्ति हे 
हों! है। देव । में तो मूर्ख था, सुक में तो अनन्त शक्ति हैं। 
गस्सीर सेघ-संडल प्रथ्वची से दूर-सुदर प्रदेश में, जब नोरब 
यासिनी का श्याम ऑचल वेघ कर भय कर गर्जना कर उठता हे 
तब जीवसात्र कॉप उठते है। में भी तो उस गं भी र--अ तिगं भी र--- 
“सर्वोच्च-श्व॒ग-अचुम्वित श्यामल मेध में अन्तर्हित विद्यच्छटा के 
समान ही शक्तिमय हैँ ।** तब तुम्हारा यही आदेश 
है १: आय “*“- आर्य कहो, फिर कहो, इतने उच्च 
गजन से कहां कि विदेशी की ऋपा से प्राप्त अन्नपालित इस अकि- 
इब्च कनतु सहान पवत्र सुप्त रक्तवान शराोर की वंबकऋर वह आदश 
करार द्वारा प्रवेश कर हृदय को मथ डाले |** “*" “यही मेरा 
एकमात्र ध्यय होगा" * ****( जोश से खड़ा हो जाता है) (नेपथ्य से) 
अद्ष्ट वी है युवराज 
युवकर--( चोक कर ) कया कह! ? 
( बौद्ध भिन्नु का प्रवेश ) 
भसिछु-गणना का फल व्यथ नहा हा सकता छकुंसार 

इतिहास की ओर न देखो। भाग्य तुम्हार साथ विचित्र खेल 
खेलेगा | तुम जिस पर अविश्वास करोगे, जिसे घुणा करना 
चाहोगे वही तुम्हारे प्रेम की पात्री होगी | प्रकृति-नियम-विरुद्ध 
चिर-कौसाय -त्रत तोड़ कर तुम्हे अपनी सब से अधिक प्रेम 
सब अधिक घृणा ओर सबसे अधिक अविश्वास की पात्री 
का चिर-संगिनी बनना पड़ेगा। भाग्य क्रर होकर हँस रहा 
है कुमार : सद्धमं की शरण जाओ, सद्धर्म से हंष होने के 
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कारण तुम्हारा सवंनाश होने की सम्भावना होगी । किन्तु तुम्हारी 
वचिर-संगिनी की उदारता तुम्हें बचा लगी | किन्तु चक्रवर्ती सम्राट 
होकर इस द्रिद्र मिकु को न भूल जाना | ( जाने लगता है ) 
युवक्त--( इताहत से ) सुना मिल्लु 
मिक्ु--न, न, जाता हूँ, फिर आरँगा, किन्त्‌ तब, जब तुम्हा 
सर्बनाश विकट रूप से मुख फेलाये सबोश मे तुम्हे निगलने को 
तैयार हो जायगा। में तुम्दार सब्बनाश से अन्तिम आहुति देने 
आज़ाऊँगा | किन्तु '*' देखो |** “देखो |. . .क्षितिज की ओर देखो ! 
वह देखो | अहट फिर हँस रहा हो**** तुम बच 
जाओगे | शक्ति का सफल विजयी पवित्र आशीवोद तम्हारे सिर 
पर मेडरा कर तुम्हें, सम्भव है, वचा ले। बस, फिर'* “* आ 
जाऊँगा । ( प्रस्थान ) 
आदित्य--(दा ! हवा ! हवा ! अहदद्यस) अच्ट | अच्ठ !! गुप्तवंश 
के रक्त को भय दिला सके ऐसी शक्तितो अदृष् से भी नहीं । 
4 छृदय की श्रोर ) इस दृहक रही ज्वाला से पड़कर अचृष्ठट का 
अहृ्ट भी क्या भस्म न हा जायेगा ? ऐसा तो नियम नहीं है | 
( देवप्रिया का साधारण वेश में प्रवेश ) 
देवप्रिया--स इया, भद्या,कुमार ! अरे यहाँ कर क्या रहे हो ? 
आदित्य--जानती हो देवी | आय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य 
आदेश करते हैं 
देवग्रिया--कहते कया हो कुमार ? 
आदित्य--देवी ! आपने कभी भूकम्प के पश्चात्‌, प्रलयात्मि 
डगलने के पश्चात्‌ , ज्वालामुखी देखा हे ? बड़वाप्मि की अग्नि-स्फु- 
'लिगों का चिर-शान्त जलधि के विशाल वत्ञस्थल्न पर ताण्डब कर 
चुकने के पश्चात्‌ सुशान्त, मर्यादापूण उद॒घि देखा है ? 
देवजिया--कुछ खोल कर कहो भाई ! 
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आदित्य--वहिन, बहिन | आपनेकभी सर्वाह्ारी, पिशाचियोी 
सी सयझ्भुर, नीरवता से भी अधिक नीरब, शान्त, झत्यु स भा 
अधिक करुण, कठित रोरब नरक से भी कही अधिक चनन्‍्त्रगा- 
दायिनी, सहसख्र ज्वाज्नामुखिया को अन्तर में घारण किए हुए रक्त- 
वर्णा चिता को जलकर बुभत देखा है ? यदि देखा हा. ता दवी : 
दूय से उसकी तुलना कर देखा । स्वग स आय स्कन्‍्दगुतत 
कहते है, कि वत्स | भवानी रणचण्डी अध्य-विहीन सूती पड़ी दे 
उसे रक्ताब्य अपण करो। गुप्त-कइल की गोरब-शिल्ा का एुत्त- 
मांण करो | किनत बोद-मिन्नु कहता है कि सद्धम की रचा 
करा। देवी | हृदय का सवाहारों दाह समाप्त हा चका है | दखागा 
बहिन ! यहाँ क्‍या हो रहा ह | ( हृदय की ओर सकेत करता ह ) 
देवप्रिया--कुमार, कहा | क्‍या हा रहा है तुम्हें 
कुमार--हाहाकार !| सुच सकोगा वह करुण शब्द ? जान 
पाओगी यहाँ क्या अवशिष्ट है !केवलमात्र भस्म, किन्तु उस भस्म. 
पर चिरज्वलन्त अक्षरों मे लिखा हे “कर्तव्य” ओर “देश” । 
देवप्रिया--( छृदय में लगा कर चुम्बन करती है) आशीवाद 
: देती हूँ कुमार | यह भ्रस्स चिरस्थाय। हो | उस पर अमिट चिर- 
नवोन स्वर्णोज्वल् अक्षरों मे “देश” सदेव चसचमाता रह । कुमार 
यदि पिठृकुत्न के क्ञव-गोरब के पुनय्द्धार की इतनी भी ज्ञीण 
आशा इस चारी-हृदय मे न खेल्नर्ती हार्ती, तो सच माना, यह 
अभमभाएंनी महासेजयुप्त को पोच्री, विशाल दाक्षिणात्य साम्राज्य 
का एकमात्र अधीर्वरी, देवतातुल्य पति ओर पुत्र को निसंस हो 
याग कर यूँ दीव-हीन हो, इस वश गोरव के शब पर खंड खंड 
सिले हुए पराज्न का ग्रहण करने के ह। लिए यहाँ न पड़ी रहती । 
आद्त्य--कन्तु बहिन ' यह तुम्हारी माठ्भूसि है| सुजला 


सुफता शस्य-श्यासत्षा माँ का ऑचल क्या तम्हे सबथा अरुचिकर 
प्रतीन होता 
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देवप्रिया--तुम केसेज्ञान सकोगे भैया ? यह सुजला, सुफला 
शस्य-श्यामला भूमि जन-शून्य हो रही | शस्य-श्यामला 
जलराशि, कत्न दिच तक भी ऋषियों के पवित्र पन्त्रोद्चारण नादसे 
डरपित हो फूलीं न समाती थी, वह आज जन-विहीन है। देश के 
पास, पूजनीया माँ के शांत ऑचल तले आज नअन्न हे न जल | 
कोप, निरनर युद्ध करत करते तो सम्भंबतः सम्राप्त न होता, कितु 
अल्पकाल में हा पद्चनदवासी राजाओं की इच्छा-पूर्ति करते करते 
लगभग रिक्त हो चला है| देश के बहुमूल्य प्राण स्थाण्वीश्रर के 
संकेत पर स्वाह्य हो रहे हैं। राज्य के उच्च-पदाधिकारी नास मांत्र 
के भद्टारक-पादीय ओर कुमार-पादाय रह गये हैं | स्वयं महाराज 
की पदकियों, गौरव तो क्या, हॉ उपहास की पात्र अवश्य वन गई 
हैं| उनकी सन्तान एक मुट्ठी अन्न के लिए तड़व जाती है। सुन 
रहे हो कुमार ? 5 

आदित्य--कया कहती है देवी ! कया यह सत्य है ? 

देवप्रिया--डस दिन आदित्य | इसी प्रकार शान्त, स्तिग्ध, 
ज्योत्य्ता मेरे मुक्त-श्यास कुन्तल-पाश से अठखेलियाँ कर रही थी। 
सहाराज पश्चिम विज्ञयार्थ गये हुए थे । जानते हो कया हुआ 7 
एक प्रेत सूति दीख पड़ी मेरे सम्मुख । 

आदित्य--कॉन सी कथा छेढ़ दी देवी ? 

देवग्रिया--सुने जाओ आदित्य | कथा सुन्दर हे सुनने मे 
किन्त अनुभव करने में उतनी कठोर ओर दुःखजनक भी। 


उनका दनन्‍्तविहद्ीन सुख मानों अखिल विश्व को उद्रस्थ करना. 
चाहता था । 

आदित्य--फिर क्या हुआ ? 

देवपिया--वह भीषण अद्वहास करके बोला-- देवी ' 


प्रिया | याद है, बाल्यकाल में किसी महानायक की जो क़िकुन्द- 
भीति कहलाता था, जिसकी गोद में रेखा के साथ बेठकर तुस 
खेला करती थी ? याद है, चरणाद्रि विजययात्रा के समय तुमने 


८ 
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जो कहा था कि दादा वहाँ क्री एक रत्त-जड्डित कृपाण अवश्य 
लाना | युद्ध-वि तय करके आने पर सदा एजाविराज सह सिनगुप्र 
के हृदय से लगाने के पूर्व देवी ! तुमने गले से लिपट कर अपनी 
कृपाण प्राप्त करती चाही थी। देवी | सुख्य अस्त हो चुका है । 
चरणाद्रिगढ आज इन दुर्वलल, किन्तु कभों अतुल वलशाला 
महाराजाविराज महासेनगुप्र के हृस्त-दक्षिण से स्थाण्वाश्वर के 

संकेत मात्र पर छीना जा चुका है। आज साधवगुप्र हृप॑बधन 
के सकेत पर नृत्य कर रहे है। आर कया कहूँ! आज समस्त 
उत्तरापय में महाराज महासनगशुत के एक सात्र वालसखा मसहा- 
नायक कुन्दसीति और उसकी एकतसात्र कन्या के लिये अन्न न हाने 
स इस बृद्धावस्था मे उस चाल्यक्ाल की रनेह सृति की शरण में 
आ रहा था। किन्तु*** 

आदित्य--( बात काटकर ) वस करे देवी, सुना नही जाता | 
आज्ञा कीजिये, किस दुष्ट का दण्ड पाने का अधिकार प्राप्त हो चुका 
है ? आदित्य कायर नहां है| दुण्ड देने योग्य शक्ति सी उसकी 
क्षत्रिय सुज्ञाओं मे है । > 

देवप्रिया--( कुछ कठोरता से ) सुनो. आदित्य ! सुना. उन्होंद् 
कहा, “दंदी, वह शरण में आ रहा था किन्त साग॑ से एक अनुपस 
रत्न खो दिया | तस्हारों वात्न-सखी रेखा अन्नासावस तड॒प तच्प 
ले इ्न्हा के नयनता के सम्मुख मसृत्युम्रासत हां गई आर यह प्रेत 
तुम्हे मुप्रगारब की लुप गोरब-कथा सुनाने चला आया | हो सके 
तो प्रतीकार करना [” 

आदित्य--प्रतीकार, प्रतीकार | सो केसे ? 

दुंबड्रेया--हझुमार | से विश्याल ही न कर सकी। भेरे 
नंत्र पूणा हुए से फट हुए सहानायक की और निनिसेष से लगे 

हुए थ। इसी बीच समस्त उत्तरापथ के बिजयी सहानायक सद्गा- 

रक-पादत्य, दार-शरासशणि कुन्दभीति विदेश में गभगोरंच की 
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लुटी हुई कीति कथा सुनाते सुनाते महाराज चन्द्रगुप्र, आर्य समुद्र- 
गुप्त से निवेदन करने स्वर्ग चलेगये | 

आदित्य---आप कहती क्या हैं देवी ? गुप्त साम्राज्य के महा-- 
नायक को अन्नाभाव से प्राण त्यागने पड़ें, यह तो असम्भव है। , 

इवप्रिया--कुमार ! तुम कहते हो असम्भव है ? वह दिन कया 
करा भी विस्पृति के शांत जलधि मे लुप्त हो सकता है ? कुमार 
भेया ! यह तुम्हारी माद्यूमि है। इसका डद्घधार करो आदित्य ! 
स्मरण रहे ऐसा न होने पर तुम्हारी यह दुःखिनी बहिन यावज्ञी- 
वन तुम्हें मुख न दिखा सकेगी कुमार ! 

आपद्त्य-बहिन ! ( श्रघीर हो जाता है। देवप्रिया हृदय से 
लगाती है ) ह े 

देवप्रिया--चराह भगवान सब संकटो से ठुम्हारी रक्षा करें * 

(पट-परिवत्त॑न ; 
पाँचवाँ दृश्य 
महाविहार के निकट घोर बन 
(अतीव सुन्दरी युवती भिन्नुणी--कषघाय वस्त्र किन्तु सुचिक्रण,. 
घने, लम्बे श्यामल केश कलाप ] 

युवती भिक्षुणी कोण--आचार्य कहते है कि जीवनसात्र पर 
दया करना वोद्धवर्म की प्रधान शिक्षा है, किन्तु मेरे निरीह भाई: 
पर अनेको सैनिकों का आक्रमण करना, निरपराध, अकारण मेरे 
भेया की, व्यूह में घिरे हुए अभिमन्यु के समान वीर मसृत्यु को 
निमन्त्रित करना, एक अनाथ वालिका को राज-नियम के विरुद्ध 
गणिका को विक्रयरूप में दे डालना ओर फिर एक नीच उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए उसका सर्वनाश कर डालना--क्या मुझे यह स्म- 
ग्श नहीं कराता कि यह संव भी सद्धर्मी हैं? पिता कहते थे 
“बच्च्ची यदि कभी आभय रहित भी हो तो गुप्तवंश के अतिरिक्त 
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हों अन्यत्र जाकर किसी अन्य का आश्रय कदापि अहण ने कर ता । 
कहों जाओँ अब ! इस कारागार से किस प्रकार मुक्तिप्राप्त क 
गुप्त-सू्थ के दर्शन करूँ ? हे बराद भगवान | हे ताथ * दे विणतु 
भगवान ! दया करो देव ! 
(घोषा नाम्नी एक अन्य भिक्षणी का प्रवेश) 
सिनलणी--क्षिस अज्ञात देव की उपासना हो रही है, तरुण 
सिक्षणी ? 
कोण--(घत्ररा तथा चौंक कर ) क्‍या कहती हैं देवी ? मे तो 
भगवान वद्ध के निमित्त कुसम-संचय कर रही थीं । 
मिन्नणी--किपी चत्तर नागर के कहामशरबविद्ध छद॒ग्र-कृपम 
का संचय कर रही हो यह ता कसे कह काण, किल्त तुम्हारी 
कर्तव्य-वेला आ पहुँची हे | महा-स्थविर स्मरण कर रहे दे [शा 
भूगसं-गृह सें उपस्थित हो, ऐसी महा-स्थविर की आज्ञा है । 
कोण--अभसी पूजनीय महा-स्थविर की सेवा सें उपस्थित 
होती हूं । 
[ प्रस्थान] 
भिक्षणी--(अरने आप ही) संसार त्याग करने के पश्चात 
भी यदि हृदय सें कहो कुछ अटक कर रह सकता हे तो मेरा 
दय भी सबंधा सोह-रहित लहों हो सकता । केला उदार चरि 
है| यही कोण दुलंभ स्वर्ग पारिजात के समान, अचानक ही यहाँ 
आत पड़ी, किन्तु विचित्न साधुय पूर्ण हे इसका स्वभाव | मध्याह्ष 
भास् क्र का प्रखर किरणों के सम्गन तेजघ्वी बालिका तेज 
ओर नव-पल्लव-समब्जित शत-अ्रम*-सेवित विश्व की समस्त 
सुदुता-धारी, कमला-चरण-सेविंत परष्पविशेष देवंपूजित श्वेत 
सान्डय्यपूण पंकज की सी म्रदुता ओर मधरता का विचित्र सम्मि- 


श्रण हैे। देखते ही देखते हृदय की समस्त गुप्त शक्तियाँ सानों 
बिद्राही प्रजादल सरदुश जाग उठती 
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- ( एक अन्य तदणी मिक्षुणी का साधारण वेश में प्रवेश ) 

तरुणी भिक्षुणी--बहिन, यहाँ एकान्त में चुपचाप किसकी 
अशंसा करते-करते नहीं थकती हो ? कौन तुम्हारी सुप्त मानस- 
शक्तियों को जगा देता है ! 

भिन्षुणी--आश्वय से स्वयं चकित हो जाती हूँ बहिन ! इस 
'नव-दीज्षिता, युवती, तपस्विनी का स्वभाव, त्याग, लगन ओर 
सेवा-भाव देखकर । जी चाहता है समस्त सुप्त, चिरकाल सुप्त 
यूत्तियों को जागृत कर विश्व की समस्त कोमल मानस निधियों को 
इस बालिका पर उडेल दूँ ।चि र-कौमाय -ब्रत-धारिणी मुझ मिक्ुणी 
के शुष्क हृदय में यह वात्सल्य कहाँ से आन टपका ? देव !..... 
मैं,.....क्‍्या कुपथ-गामिनी हो जाऊँगी /.....- मोह क्या मेरी 
वचिर-कालीन, यत्रपूर्वक सब्बित सावना को जला कर नष्ट भ्रष्ट कर 
डाल्लेगा ! 

तरुणी-भिक्षुणी--दैवो, देखतो हूँ, प्रखर किरणु-युक्त भास्कर 
अतिदिन आपके लिए नवीन सन्देश लाता है। उपासना तो आप 
प्रतिदिन करती हैँ, कितु ज्ञात होता है. आपको धर्म की शान्त, 
पवित्र, विश्व-प्रेम, संब-भूत-हित कामना ओर समष्टि-कल्याण के 
लिए सर्वेस्व-उत्सग-भावनारूपी मधुर संगीत की लय कहीं टूटने 
सी लगी है. । 

भिक्षणो--तहों उम्रा, ऐसा नहीं, सुक्त-हृद्य भिक्षुणी का 
हृदय तो उस धातु का निर्मित होता है, देवी ! जो हृट भत्ते 
ही जाय, पर पिघलती नहीं। किन्तु फिर भी'ः ज्ञात होता हे, 
अधिक काल तक संघन्धर्स की रक्षा न कर सकूँगी । 

तरुणी मिक्षुणी--यद क्या कह रही हो देवी ' 


मिन्षुणी--यही कि आचार्य कहते है कि संघ की, सद्धम की 
६ 


रक्षा के निंमित्त कोई भी ऐसा के नहीं हैं. जो अकरणीय हो। में 
$ पक ८250 2222 7.3 हे हक कप [का ८ 
महा-मूर्ख हूँ, तंथागत की शरण पाने योग्य भी: नही । किन्तु. पाप 
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होगा. केसे कहें ? मन आचाय के प्रति घार विद्राह से भर उठता 
है | ऋत को पुत्री प्क्ृति द्वारा अठुलनीय स्मणीक सष्टिदवी की 
युग युग की चिर संचित साधना-सॉमाग्य-पूर सांग का सिन्द्रर 
लेकर, जिस देवोपस उपदेश की सृष्टि प्रथ्वी पर हुई थीं. क्या 

प्रथ्वी पर ही रह सका ? वह महान उपदेश--मानव धरम का 
उपदेश तुच्छ साचवी हृदय के दुबलतापूण स्वार्था' को छुचल कर 
समग्र मानवी-सष्टि पर एक दिन भगवान बुद्ध के मुखारविन्द से 
तिकाल कर छा गया था | उस अद्वितीय चिरज्ञीवित सिद्धान्त के 
अमरत्व के लिए आधार स्वस्न क्या भूठ प्रवद्चना ओर नीचता 
ही होगे। छिः | छिः | विश्वास नहों होता। 

तरुणी सिक्ष णी--आप क्या कह रही है देवी ' कुछ सनका 
ही नहीं आता | 

भिन्न णी--गर्व से आकाश तक उठता हुआ, ववंडर कया कभी 
यह देखता है, देवी | कि अनेकानेक ज्ष द्र, दीन-हीन, सयभीत 
मलिन पोधे, कोसल पल्लव-पत्रों सहित उस भीषणा दानव से दव्य 
को भिक्षा नतमस्तक होकर सांग रहे हैं ? वह तो गवान्नित-सस्तक 
आपने एक ही कठोर पदाघात से उनके सदठुल-मंजल हृदय का 
कुचलता जाता है । संसार इसे ही तो उसकी शक्ति कहता हे, उसका 
अतुललननीय वल ऋहता है। ओर पोधे ? उन्हे तो सागना ही चाहिए 

निबल जो हैं, दीन जो है. निधव जो है. अशक्त जो हैं | यह 
भी सज्ञा कहो अन्याय कहलायेगा ? यही तो इसकी विश्व-विज्ञ- 
ठिनी शक्ति है | दरिद्र का सबोद्भपूर्ण उपह । किन्तु वही 
ववडर क्या हिसमगिरि का कुछ भी वियाड़्‌ सकता है ? 

तरुणी भकछुणी--आपके उद्दहरख सुन्दर है. देदी | ओर 
पृ्॒ भी, किन्तु युग-युग से निरन्तर चली आती प्रथा सानो ऋद 
के आापक (बचारा स कहा रड्ला टूटती सी जान पडती 
हा कुछ भूल का रा आभास सचमुच ही जान पड़ता है, 


ब्ध 
दो 
श 
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सिन्ुणी--हों सकता है कि जो कुछ तुम कहती हो स्वथा 
सत्य ही हो, कितु क्ष्या चुम बता सकती हो कि बद्दी वचंडर अचल 
प्रथ्वोधारी गरिरिवर का कुछ क्यों नहीं बिगाड़ सकता ? केसे 
करेगा ? बह शक्तिशाली जो हुआ | संघ की प्रगतिशीलता मी हम 
जैसे दीन, हीन. अशक्त आत्माओं पर ही बलपू्बक विचारों का 
दबाव डालने ओर शक्ति का श्रयोग करने मे ही है | वहिन! देवता 
को मूति मानों उपासना का उत्तर व्यज्ञ के साथ देती है--तू यत्र 
हे, चजाने वाला तार ऋंकरित करेगा तो तुके शजना ही पड़ेगा । 
इसके अतिरिक्त गेग उपयोग ही क्या है ? तरी गति ही कहाँ है । 
फिए यह वंचना क्यों ? देवता से यह कटु हास्य क्‍यों ९? मम भय 
होता है, बहिन ! तथागत इस दुर्वल-हृदय अधस नारी को 

क्षमा करें। ञ 
तरुणी भिक्ुणी-तुम्द्ारी बातें सुनकर भय हाता है, बहिन ! 
किन्तु चलो सध्याह्न सूर्य सिर पर आ पहुँचा है। 
( प्रस्थान ) 


ला क्<ड ८ बे + 


५ छ्या च्यय 


[ गंगा द्वार--अतल स्वच्छ जल में पैर डाले कुमार श्रादित्य बंढे हुए. 
अ्राकाश की लालिमा की ओर एकटक देख २४ हैं | 
वातावरण शान्त है। हन्सवा का समय है। ) 

आदित्य--(स्थिरदृष्टि से आकाश की श्रोर देखते दुए अपने श्राप) 
ओह ! बहुत पुरानी कथा है । राममदट्ट कहा करता था ओर कुमार 
आदित्य उस अमृत को, दोनो नेत्र वृद्ध दादा के मुख पर गटा 
कर, कर्शद्रय से पिया करता था। किन्तु यह क्या छुआ ? दादा 
कहता था कि अमावस्या की सघन कालिमा-जलिप्ता. पाप-हपिणी 
कालयामिनी में भेरवी समस्त सानुपिक कोमल सदभावताओं को 
चूर-चू् कर ओर उस चूर्ण को मी मुक्तहस्त हो मलयानित्र में 
अस्तव्यस्त कर समस्त शरीर पर भीपण रूप से रक्त पोत कर 
ताण्डब नृत्य तो अवश्य करतो है, किन्तु उस ताण्डव की अद्वि- 
तीय भय करता के पश्चात्‌ उस नोरव रात्रि के छृदय में अचानक 
सुबनभास्कर का प्रखर किरण-शर घुस जाता हों। फिर उपा के 
सर्वाज्ञ-पूर्ण सुन्दर मुखको देख विवशा रात्रि भाग उठती हे 
ओर फिर नील:गगन-संडल उपा की सुकोमल लालिमा से भर 
कर खिलखिला उठता है | नील-जल-पूर्ण सरोवर सधुर कल्षकल 
निनाद रूपी संगीत से कल्लोलती लहरों द्वारा थपक्नियाँ दे, 
कऋमलवबृन्द्‌ को जगाने लगते है ओर सृष्टि सौन्दर्य पूर्ण हो माँ 
प्रकृति की गोद में अनुपम क्रीड़ामयी चन जाती है। कैसा सधर 
हास्य है ! केसा कट व्यड् है इस लीलामय का ! हु 
किन्तु यहाँ तो ऐसा नहीं दीख पड़ता। युगों से सुप्त गुप्त- 
साम्राज्य को राजलक्ष्मी का भाग्य तो कालरात्रि की कटुता बेध कर 
युनीत सविता की ज्योतिमेयी किरणों को छाया भी नदछू सका। 
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केसी विडम्बना है | वर्धनों की विजयलक्ष्मी प्रसन्न है, किन्त हा ! 
हन्तर ! हसारी चिर-वी र-प्रसूता जननी भी सानो वन्ध्या ज्ञात होती 
है । क्‍या ही अच्छा होता कि आज समस्त भारत-खंड में हिमश्वे त 
चन्द्रोज्वल-मुकुटधारी, गर्वेन्नित हिसालय से लकर कन्या-कुमारी 
तक वाघ, सिंह, हस्ती तथा अन्य वन्य पशु ही वास करते होते। 
उनके तीत्र कठोर नखों से छुद्गर, दीन, हीन पशुओं के शरीर भत्रे 
हो विदीण हो सकते, किन्‍तर मानव की न्यांई वह व्यर्थ साम्प्र- 
दायिक भेद में पड़ ध्स के नाम पर द्वदय की पशु बृत्तियो, हिंसा 
वृत्तियों को भिन्न भिन्न प्रलोभन दे जगा जगा कर निर्वे्ल मानवो, 
सज़ातियों के मर्मस्थल् पर कठोर प्रह्यार तो करते । उनकी . पुनीत 
भावनाओं और आकांक्षाओ को निद यतापूर्वक छिन्न-भिन्न तो न 
कर सकते। सुना नहीं गया कि कभी किसी सिह ने बली हो कर 
भी नख-दन्त-हीन किसी सिंह के वक्तस्थल को विदीण्ण कर उसका 
उत्तप्त, धण्ण, वृद्ध रक्त जी भर कर पिया हो | किन्तु ऐसा निर- 
न्तर करते रहने पर भी हम सानव है ओर किसी दिन भी ऐसा न 
कर सकने पर भी वह पशु हे | हम ब्रह्मा फ्री अखिल सृष्टि मे सब 
श्रष्ठ है ओर वह नहीं। यही तो देख कर नेत्न-दइय मचल पड़ते 
है, रूष्टिनियन्ता की मूल पर हृदय से रक्त बहाने को *** (कुछ रुक 
कर) सचमुच ! ( भुजाएँ कुछ उठा कर तथा उनको कुछ देर एक- 
टक ध्यान से देखकर) भुजाएँ फड़क उठती है | एक बार फिर परशु- 
रास की भाँति केवल ज्ञत्रियों का ही नहीं, ब्रह्माण्ड का संहार 
करने को***( कुछ देग ठइर कर ) एक बार; हॉ केवल एक बार 
फिर भारत की पावन भूमि को व्याप्र ओर मसिहदों से भर देने के 
लिए रक्तपात अवश्य होगा। अन्यथा भवानी केसे तृप्त होगी। 
किन्तु वह रक्त सजातियो द्वारा बहे हुए व्यक्तियों का तो न होंगा 
( महानायक >टगी का भीलवेश में प्रवेश ) 
महानायक शृद्भी--( तेजी से ) युवराज ! ठहरो, आशीवांद 


कदर आइदित्यसनगुप्र 


] सच 
त्शै 


रे हक 


लेने दो । वहुत दिता से एसी *“चोस्ल्वप्रगु बाणों न 
सुनी थी। अनकछो वर्षो से सुनता आ रहा है कि बद्धातरस्वा 


ने मेरे शरार का जीण कर डाला हद । आन फिर एक बार तल 
वार उठा कर देख तो सहां युग के विपत्ति के मार इस हाथों में 
भो कुड शक्ति हे था नहीं ! ( तलवार निकाल कर) क्रित्र्ती सुन्दरी 
हो प्रिया | युगवस्था में तुम्हारं सान्दय्य पर मुस्ध हा युवक व्टयां 
ने तुमसे गंधव विवाह किया था। आज क्षुद्ध द्वात हुए भी तुम्हारा 
स्वामी अपनी चिर-पुन्द्री अनन्त युवती. परिणीता का बिस्ट्ृति क 
गर्भ में विलीन कर सकेगा, एसी सम्भावना तो इस मीवल से नहीं 
हे | कुमार युद्ध करागे ? अच्छा तो है हसारी नव-पनन्‍्तान तलवार 
पकड़ना भी मूल चुकी हे | वाण तो उन से सेभन्न ही नहीं पाते । 
आदित्य--उत्य कहते हैं, सेनापति |! देश के वासियों का 
चीरत्व से पतन ही दश की अवनति का वास्तविक कारण है 
खुंगी--कुगार देश, जाति ओर धर्म के गोर॒ब के लिए अवश्य 
युद्ध करो ओर जचुद्ध-भूमि में सेरा युवराज जब तीरों के गहन 
सेघ-दुल के पीछे सनुष्य-मण्डों पर वीरतापृव क नृत्य कर रहा 
होगा तब यह नव्दे वर्ष तक प्रथ्बी पर वास किया हुआ इृद्ध शरीर 
उसके चरणों के अत्यन्त निकट शत्रओं की बधुओ के सॉगय का 
सिंदूर पोंछ कर धर्म, गो, ञ्री ओर ब्राह्मण की रक्षा करने का प्रयत्र 
कर चुकने पर एक नर-सुण्ड का तकिया लगा कर चिर-निद्रा सें 
लीन हो जाये, यही मेरी चिर-आकांत्षा है-सर्वोत्तम साथना हे | 
कुमार ! आशीवांद दो कि ऐसा करने की शक्ति भगवती भवानी 
अचुर सात्रा मं मुझ से भर दे। तुस सन्तान होकर पिता को 
शुभाशीवाद दढो। आह ! यह वृद्ध महानायक तुम्हे आशीवोद 
. देता है, कि आर्य चन्द्रगुप्त का रक्त सफल कर सको | 
आदित्य--महानायक, अप संरा साथ दे सकेगे ? (उत्तर की 


अतौक्षा किये बिना आकाश की ओर गम्भीर दृष्टि से देखकर ) आये | 
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आय ! क्‍या कहते हो ? उत्तरांपथ में अब भी इस दुर्दिन में भी 
ऐसा कोई भी ने होगा, जो प्रचीन योरबशाली गुप्त साम्राज्य का 
साथ न दे [***ठीक, ठोक' * 'तो यही आदेश है देव"** “आय 
“आय | सहानायक से सोचता था, कि समस्त उत्तरापध 
में में अकेला मित्र-सहचर हीन ही हूँ, किन्त तात | क्या आप** * 
“क्या आप वधनवंश के विरुद्ध । 
श्रगी--यूलते दो कुमार ! क्षमा करता हूँ, क्योकि.तुम हमारे 
पूजवीय युबराज हों। आज तक मील वंश का ऐसा अपमान 
कसी नहों हुआ था। मील विश्वासघातों नहां है| गुप्तवश का 
रक्तथारी यदि हृषयर्थघन की चरण-सेवा न करता तो ब्रह्माण्ड मे 
कोई भी गुप्तवंश का गौरव नाश करने वाले की इस भवानी से 
रक्षा करने में समर्थ न हों. सकता | कुमार, इस शरीर में बहता 
हुआ रक्त आय समुद्रगुप्त द्वारा पोषित हुआ है । यदि यह आये 
स्कन्दगुप्त के बंश के लिए काम आ सका, तब ही हस धन्य हो 
सकेंगे | पॉच सहस्त पदातिक ओर दस सहख भील अश्वसंनिको 
के साथ यह दास गुप़साम्राज्य के कुमार का अछुचर है. अभी 
इसी समय, इसी क्षण से * ( सामरिक रीति; से तलवार शिरस््राण 
से छू कर अभिवादन करता है। ) 
आदित्य--( चरणों पर गिर कर ) कसा करों, तात ! आदित्य 
तम्द्दारा बालक तो अवश्य है किन्त मूर्ख है । इस गम्भीर सुश्यास 
रंग में अन्तनिहित विशाल, उज्ज्वल हृदय को इन अन्य, शारी- 
रिक, लोकिक नेन्रों से न पहचान सका। इस अपने प्रज्ञाचक्षु 
अज्ञान वालक को क्षमा करो तात 
श्वगी--( छुटय से लगा कर ) धन्य हो कुमार | यह विनय 
सम्हार योग्य ही ह। रु 
( पटाज्ञेप | 


अनन>«>«कन>>...3.स्‍रमरो.. डर पररधमक 
हा] 


दूसरा अछू 
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[ बंगदेश का एक श्रत्वन्त श्रप्नसिद्ध छोटा सा आम | सोन नदी मदमाते 
यौवन से इठलाती पूर्ण तरंगों सह्टित बह रही है| कोण पूशुरूप 
से एक वीर सैनिक के वेश में उज्जित है । | 

कोणुदेवी--( मीठे स्वर से गाती है ) 
मैं प्रणय का गान होती ! 
ओर सारे विश्व से भर प्रेम का वरदान देती! 
सें प्रशय का गान होती ! 
नील-नम में चन्द्रिकाएँ, मस्त योवन गान गाती | 
चन्द्र-किरणो से अचानक खेलतीं ओर डल्क जातीं! 
मोन रजनी के हृदय में में नवल्त उल्लास चाती।॥। 
में प्रणय॒ का गान होती ! 
( गाते गाते सहसा कुछ चुप द्ोकर नदी में पैर डाल कर 
फूलों से खेलने लगती है। ) 
जीवन नवीन है, नवीन, चिर-तवील, किन्त शून्य नहीं। 
आनन्द का एक चिर-प्रवाहित निरन्त ₹ कत्न-क्ल ध्व निवान स्रोत 
सुदूर से बहता हुआ, आकर अन्तस्तल तक घुसा जाता है। युग- 
युगान्तर-संचित दुष्कर्मों के फल्ल साना एक-वारगी ही धाकर 
आत्मा को पविन्न कर डालता है। इच्छा हाती है सर्वस्ब, चेतना 
तक दान कर मुक्त-हस्ता निरभिसानिनी होकर कुमार के चरणों में 
द्दी पड़ी रहूँ | आते ससय आचाय बुद्धग॒ुप्त ने शपथपूर्वक कहलाया 
था कि में कुमार का पूरा विश्वासपात्र उन शरीर-रक्षक पुरुष के 
वेश से छाया के समान उनका अजुसरण करूँ और-- और 


दूसरा अकझू ध्श 


2! 
फिर'* “समय जानकर युद्धक्ष न्र में अथवा वर में ही यद विषाक्त. 
क्रपाण ( कृपाण निकाल कर म्यान से देखती दे ) उनके वीरोचित 
हृदय में उतार दूँ । मैने शपथ लेकर कद तो अवश्य था, किन्तु 
इृदय की, पिता जी हारा अनेकों बार प्रशंसित प्राचीन गुप्तवंश 
बशधर के चरणारविन्द पूजने की उत्कट उत्कपठा नरोकस 
कारण ही वैसा करना स्वीकार करना पड़ा । उहुँक ' जाने भी दो! 
आज कुमार अभी तक नहीं आये | ( गुनगुनाने लगगी हे) 

विश्व भर उल्लास में मधुमास में जब हास देता , 
चूम कलियो को अमर जब तब॒ल जीवन भास देता . 
नयन-सिन्धु अश्रु-विन्द, चेतना देकर पिरोती ! 

ते प्रशय का गान होती ॥ 

( राग-देस )- 
है श्रोंह |! आज इच्छा होती है कि उनके श्रीचरणों पर ही स्वय- 
भेव समर्पित हाकर इसका भ्रायश्चित्त करूँ । कैसा तेज है ' के 
बीरत्व की साक्षात्‌ मूर्ति है. | सोल के तट पर देखा था। एक 
सहस्र वीरों के साथ कुमार जिस चातुरी से असंख्य शदुईर का 
सामना कर रहे ये, वह कया कभी विस्मर्य किया जा सकता है 
युद्ध भूल कर मैं हृतभागिनी तो उस स्कवर्ण सूर्ममंडल कोः 
लज्जित करने वाले मुख को ही एकट निहारती रही | फिर 
दक्षिण वाहु मे तीर खाकर कुमार जु व मेरे सम्मुख दी गिरने ल 
ता मेरी भी चेतना लौट आई। केसा कोमल था वह स्पश | 
बाल्यकाल में किये हुए त्रत-नियम मानों सशरीर आकर आशी- 
बोद देंने लगे--“शिव की चिर-सहचरी हो |” बेदना से छट- 
पटाता मेरा शिव मेरे ही तो अंक में पढ़ा था, इच्छा होती थी कि 
डसी प्रकार चिरकाल तक उस कोमल स्पशो सुख का _अडुभत 
करती रहेँ। कुमार ले नेत्र खोलते हुए कहा था, “कोणदेव, ऐसी 
निःस्वार्थ सेवा माता को छोड़कर और पृथ्वीतल पर कोन कर 
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"रु, 


२ आदित्यसेनगुप 


न्प रा 


सकेगा ?” क्या जान सकोग्रे कुमार ! कोश के श्र का यदि 
अन्तिस रक्तविन्दु भी गुप्रवंशन के चरण नल पद कर इस 
केंठार, हृदय-हांच, तप्त वालका-कण का शीतल बना सके. तो 
सहानायक कणरेतर की पुत्री का जीवन शतवार धन्य हो ज्ञान । 
लगाय पिता ता की आत्मा शन-मुख से आशीवाद की वर्ण कर 
डाल | किन्तु ऐसा अवसर ही कहा आया 0 मर आराध्यदेव के 
पस्झुख एक साधारण संनिक छाइ ओर कुछ बनने की इच्छा ही 
कब्र हुई ! उहुँक ! मेरे लिये तो यही सांभाग्य पर्याप्त ह। 
६ कुछ देर चुपचाप फूलों की पत्तियों से खेलती है | फिर लहरों 
। लाते हुए गुनगुनाने लगती है | 
मधुर स्रप्ता में जगत-उल्ज्ास से सोरभ विभव सा , 
मत्त हांकर गान गाता दीपि ही ले किरण सा! 
आंख मे आँसू भरेडर से व्यथा यदि हइंढ पाती 
प्रशय का याच गाती ! 
से अ्रणुय' का गान होती ! 
वल्यकाल का मधुर सदु-स्म्ृति अब भी कभी कभी इद्य को 
_ग्जित कर उठता हैं। माँ के साथ विप्ण[मन्दिर में लक्ष्मीनारा- 
अस्य का देख कर अनजान ही मेरे नेत्नो में भक्तिभाव से ञश्र 
उसड़ उठते थे | मां हू स कर कहती थीं -. काश न घबरा । 
शीघ्र ही तेरा भी स्वामी तुझे लक्ष्मी के समान ही अंक में भर 
लेगा ।” न्ञारी-जीवन की चिर-कांलान साधना का स्त्ररूप कहो 
अनजाने भी अचानक ही जी शीर्ण न हो उठे * गोरी | विश्व 
नाथ । यही तो मेरी चिरकाल की तपस्या का प्रसाद होया। सौ 
पक आराध्यदंव के, जन्मजन्मातर के स्वामी के चरणों मे यग 
यम तक अनचरत भाव स॑ पड़ा रहने दा। सा सुम्ह द्वह्य पक्त मे 
स्नान कराऊगी। तुम्हार चरणों से वह कर बह रक्त सरसी चिर 
सोॉभाग्य सरी सॉग का सिन्‍्दर होगा | 


# +४ 


७०१ 


सरा अछ्ू प्र 


हि के 


छ 


सभिक्तिपूर्वक प्रणाम करती है | फिर फूलों से खेलने लगती -है। कुछ 
अनमनी सी हो जाती है | आदित्य का साधारण जगली 
भील-वेश में प्रवेश ) 


4१५ 


आदित्य--भाई कोण रेब, देखों तो बला इस वेश में 
कितना सुन्दर दीखदा हूँ ? सुन्दर प्रतीत होता हूँ? हाँज्ञा 
होता है कि सगवान ने समस्त कोमल सावतसाओं की स्त८ 
तम्हार ही लिये का है| कभी-कभी तो सष्टि-नियन्ता को विचि- 
अता पर आश्यय् हाता है, उसने तुम्हारे हृदय में अद्भुत 
एय्पोचित साहस, सेनिक्राचित शॉय -दाय ओर ख्ियाचित 
कोसलता का विचित्र सम्मिश्रण किया है। भत्ता अर्धरात्रि मे 
निद्रा को तिज्नाज्न ल दे कोच इस बचढी तट पर बेठना चाहेगा ? 
मित्र | तुम सैनिक हो अथवा कवि ९ 


नर 


। 


कोश--कुछ विचार न करें युवराज ! आप इस वेश से 
अतीब सुन्दर दीखते है ।'अतोत के गे में छुछेफ तप्त चिनगा- 
रियाँ दबो पड़ी है। समय समय पर उन्हें कुरेंद कर, विस्मृति 
के गते से बाहर लाकर हृदय का उस विचित्र पड़ा से दबा देने 
में आनन्द आता है, युवराज ! 


आदित्य--सो केसे ? 

क्रोणए--आपने कभी पीड़ित अंग का अधिक दबा कर क्या 
आनन्द का अनुभव किया है ! 

आदित्य--हों, हाँ, क्‍यों नहीं। 

कोणु--यदि हाँ, तो मेरे इस पीढ़ा-लिप्त आनन्द को समक्त 
सकेंगे ? 
. आदित्य--कोण ' प्रिय कोश ' एक बार फिर - अपनी कथा 
व्तो सुनाओ, मित्र ! 


४४ आदित्यसेनगुप्त 


कोण--अनेकों वार ता सुन चुके हैं कुमार ' 
आदित्य--नहीं, नहीं, एक बार ओर क्या न सुना सकोगे 
मित्र ! 
कोण--( अपने आप धोरें से ) कथा ता क्या, मेर तो 
अन्तिम शब्द भी तम्दारे ह्वी लिये हो। ( प्रगठ ) सुचिय, कुमार 
पाटलापुत्र से सदूर परिचमोत्तर में हमारा सुरक्षित, सुव्यवस्थित 


सागदढू था।माँ का सृत्यु क पश्चात्‌ पिता उन्रक आश।वाद 
स्वरूप मुझे और मेरे भाई को लेकर रहते थे । 


आदित्य--हाँ, इदना तो मुझे याद हे । आगे कहा | 


फोंण--ज्षमा करें क्मार. पिता जी ऋहते थे, कि गोरवशाली 


गुप्त-साम्राज्य का जब वार सैनिका की आवश्यकता नहा आर 


इस महा|सेनगुप्त के सेनापतित्व से युद्ध करके ही श्वेत-केशधारी 
वृद्ध क हृदय से सिर मुंडा कर वाद्ध चनने का साहस नहां ही, तो 
गुप्त साम्राज्य अपने प्राचीन देववंश को आज भा स्मरण कर 
सकेगा इसकी कोई आशा नहीं । गुप्तरूप से पंताजा अपन 
अन्तिम साथी तक को विदेशी सम्राट द्वारा अधिकृत राज्य की 
रक्षा के लिये भेंट कर चुके थे। हम बालक थे ओर पिता चृद्ध । 
कर्मचारियों के अभाव से कर आसा बन्द हो गया। हस सब 
मृत जीवों के मांस पर नीवह करने लग्मे । कुमार, सच सानिये, 
मुझसे तो वह खाया नही जाता था। 

आदित्य--कोण, कहते क्‍या हो १ तव यह गुप्त-साम्राज््य 
क्या ऐसा अकमंण्य हे कि वह आश्रित्त की रक्षा भी नहीं कर 
पाता ? तम ऐसे राज्य को छोड़ कर भाग क्यो नहीं गये ? 

कोण--छमार, यदिं आप एक क्षुण के लिय भी समझ 


सकते कि वह साम्राज्य तब भी इसी प्रकार 'शान्तिपूर्वक चल 
रहा था तो** 


गआरादित्य--अच्छा तो आगे झहो। 


दूसरा अद्ध ४५ 


कोंण--डाँ, तो, म्ग का मांस जिला पर रखते ही मगी के 
अतुलनीय कठोर अभिशाप नेत्रों के सम्मुख घूमने लगते थे । 
एक प्रातः पिता ने अपने जीवन की सर्वप्रिय वरतु, माँ की अहि- 
तीय बोणा बेच कर हमारे लिए अन्न का प्रबन्ध किया। किन्तु 
दूसरे प्रातः सूर्योदय से पूत्र पिता का खत शरीर दार पर लोट 
रहा था। अनुमान किया गया कि दुःख के असह्य उद्देक से 
उनका हृदय फट गया । पिता ऋहते थे कि यदि बह काल-कच- 
लित हो जायें तो हम गुप्त-साम्राज्य को छोड़ और किसी की 
शरण न ले । कुमार, बड़े सय्या और में इधर ही आ रहे थे | 
मार्ग मे कुछ पंचनदवासी सनिक मेरे निरपराध भाई पर टूट 
पढ़े । भय्या मारे गये ओर में अनेकों दुर्गतियों के पश्चात्‌ अब 
पिताजी का चिर-संचित स्वप्न गुप्त युवराज की चरणसेवा करके 
पूरा कर रहा हू । 

आदित्य--हा, टुद्दन्त | हा दुर्भाग्य | मेर हृदय के सर्वोत्तम 
रल्न स्वप्रिय कोणदेव के वंशजों की यह दुगति ! ऐसा होना क्या 
उचित है कोण ' 

कोण--युवराज आप चिन्ता न करें, में तो बहुत ही सुखी 
हूँ । आपके मुख पर चिन्ता की रखा मेर हृदय में शूल से भी 
अधिक पीड़ा पहुँचाती हे 

आदित्य--( हँस कर ) तुम इतने कोमल हृदय क्‍यों हो ? 
क्रोण ! ज्ञात होता है, कवित्व-शक्ति भगवान ने तुम्हें प्रचुर मात्रा 
में दी है। कलियों पर अमरों का ' चुम्बन क्या ठुन्हे इतना भाता 
हे कि इस श्वेतनील-पंकज-पूर्ण जल को छोड़ कर कहीं ओर 
बैठना तुम्हारे लिये असंभव सा ही होता है ? ऐसा क्यो ? यह 
रमणी सी मदुता कहां से पाई 

कोण--युवराज, आपने क्या कभी किसी को प्रेम किया है ? 

आदित्य--प्रेम क्‍या होता है, यह क्या तुम नहीं जानते कोश ? 


४६ आदित्यसेनगुप्त 


बेल 


सुन्दर चंद्र की आर रात्रि के गहन अन्यकार से अपलक्त दखते 
रहन से अतुलित सुद्द की प्राप्ति होती है। फूलों पर अ्रमरों के 
मधुर चुम्बन का कहानी देख कर नयनों को अपार झुख का श्राप 
हावा हैं | किरणों के, अरुण सूयथ का सुनहरा [करणां क जाल 
का सस्तक पर स्पर्श अनिवचनाय आनन्द का दायक होता है. | यह 
सब व्या प्रेम नही है काण ? किन्त ऐसा प्रश्न तसने किया ही 
क्यो ? क्‍या तम ,क॒रतती अज्लात क्षण मे कभी अज्लानता स किसी 
रमणी के कच-कत्लापो मे अपना हृदय ता नहीं खो आये हो ? 
काणए--खाया ता अवश्य है कुपार, लेकन किसके; सा केसे 
ज्ञान सकता )......... ( घत्रड़ा कर ) नहीं, नहीं, युवराज ! 
चल्रिय, विश्वास करे। रात्रि दा पहर बात चली है । 
आद्त्य--आह, , विश्वास ! क्यो यहाँ वेठे-बेठ तो नदी-तट 
ओर, चन्द्रकिरणो को देख कर अत्यन्त आनन्द आता है । फिर 
भत्रा काशुदेव, यहाँ से यह अचानक विरक्ति क्‍यों ? 
कोण--युबराज, रात्रि लगभग समाप्त हो चुकी हे | 
आ।दृत्य--अच्छा चला । 
( प<>-परिवर्तन ) 


अिकलल-...3 लक नतममा हसन» आपन्‍नकम- ला 


ह्द्ाय दृश्य 


[ नगर-श्रे छ-सुन्दरी वारांगना मधुमयी का सुसजित प्रकोष्ठ । चारों ओर 
सुगन्धित वस्ठ पात्रों में जल रही है ( द्वार तथा अन्य वायु मार्मो 
पर चहुमूल्य पद लग्क रहे ह। मध्य में एक अत्यन्त मृल्यवान 
बच्र पर देवी मधुमयी बैठी हैं | उनके ठीक सम्मुख कुछ 
दूर पर एक सेज पर श्रत्यन्त मूल्यवान वस्त्र पर स्वर्ण 
खच्त भगवान बुद्ध की निर्वाणप्राप्ति के समय की 
प्रतिमा है | देवी मघुमयी के दाहिनी ओर 
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दूसरा झड्टू: ,- १्र७- 


स्वयं सम्रा८ माधवशुत्त विराजमान हैं। 
मधुमयी के निकट ही वामहस्त की हि 
श्रोर सुन्दर सुरुचि दर्शक वीणा 
रक्‍खी हुई है।] 

मधुसयी--कछुछ नहीं महाराज ! यूं ही आपको देखने की 
इच्छा सचल कर वलवती हो उठी थी । ' 

सम्नरःट--क््यो न, अवश्य उठी होगी | 

सघुमय्री--( महाराज के सुख पर श्राश्चर्य का चिह्न देख कर ) 
क्यो? क्या विश्वास नहों होता महाराज ! दुर्गम पर्वतों की कठिन 
दुर्जय घाटियों के तत्न से पड़े हुए असंख्य रजकणों को कुचलती 
हुईं, वगवती धारा क्या मार्ग के दूसरे सांग में पहुँचती पहुँचती 
गेदली नहीं हो जाती, सम्राट | 

सम्राट--हॉ ! हॉ ! होती क्यो नही | 

मधुमयी--किन्ति फिर भी क्‍या उस प्रशान्त गम्भीर उत्कट 
धारा को कोई तुच्छ समक् कर पतित कहने का साहस कर 
सकता है ? 

सम्राट--तात्पर्य ? 

मधुमयी--निल्लेज्ज नतकी आप सरीखे सम्राट को निःस्वार्थ- 
भाव से भमज सकती है, कया यह ऐसे भारी आश्चय की बात है ? 
कितो समय ता पवित्र गुप्तवंश के एक मात्र युबराज आय 
समुद्रग॒प्त के एकसात्र वंशधर इसी नीच नर्तकी के बाल-छूथ -सम 
अरुण अलक्तरंज्ित चरण-कमलों पर न्‍्योछावर हो रहे थे | तब 
भो क्‍या आप अविश्वास करते थे सम्राट ! 

सम्राट--नही, नहीं, देवी ! अविश्वास न्हों यूं ही स्व॒भाव- 
बश साधारणतया पूछ बेठा ! यदि तुम सरीखी उच्च शिक्षित 
विहुषी देवी से ऐसी आशा होती तो क्‍या तुम्हारा यह कुसुम- 


“रद अदित्यसेनगुप्त 


कुसुमायुध इसी तरह बिना किसी शत्र क अरक्षित खा तम्दारी 
दासी द्वारा प्राप्त स्वृति-चिह्न, रक्त्मणि-मंडिता मुद्रिका के नाग- 
पाश में वेंध कर तम्हारे उन्ही अलक्त-रंज्ित अरूण-वण चरख- 


छसमलो में आन पढ़ता ? 
मधघुमयी--महाराज, मधुमबी योवन का समस्त मसधुरता 


लुटा कर भी आज कुसुम-कुसुमायुध की इस कृपा से कृत- 


कृत्य छु 
सम्राट-कहो, क्‍या आज्ञा होती हे देवो शीघ्र ही मुझे मंत्रि 
मण्डल के सम्मुख अन्तरंग परिपद्‌ में उपस्थित होना होगा | 
मघुमयी--ओह, सोन्दर्य-परित्यक्ता मुरम्ताई हुई कली क्या 
अलि को इतना विरक्त कर देती है, महाराज | आज भी मधुमयी 
मे, सुनती हूँ, पुरुषों छो आकपित कर सकने भर की कल्ला तथा 
शक्ति का सब था अभाव नहीं हुआ हो । अस्त. सुना है, महाराज 
कुमार को सिप्रा के तट पर फिर भास्क्ररवर्ग्मा के पुत्र के साथ 
युद्ध करने को भेज रहे है। यही जानना चाहती हूँ देव ! 
सम्राट--इतना शीघ्र ही देवी | अ्रसमय सें ही प्रफकुल्लित बावन 
को विदा कर अकारण राज-नीति की शरण क्‍यों ले वेठी १ 
सघुसयी--नहीं नहीं, महाराज ! यूँ टालने से काम न 
चलेगा । ज्योतिष-शास्त्र-पारंगत देवतुल्य चुद्धगुप्त की गणना 
निष्फल हो सके ऐसा तो विश्वास नहीं होता । 
सम्राट--क्ष्या है वह बुद्धगुप्त को गणना ९ 
सधुसयी--महाराज, गणना अच्ष्ट के विषय से बताती हे कि 
यादें सूथ सददश तेजस्वी युवराज आदित्य इस युद्ध पर जायेंगे 
“ता विजय तो अवश्य मिलेगी, किन्त स्वय' युवराज विजयलचक्ष्मी 
के कर-कमलो द्वारा प्रदतत विजयसाल धारण किये हये लौट कर 
राजधानी मे प्रवेश न कर सकेगे। उस समय वह विजय कितनी 
कठोर कितनी हास्यास्पद होगी, इसका क्‍या निश्चय है ? कमार 


के आणु घोर विपत्ति से युद्ध करेगे कुमार की प्राण-रक्षा एक - 
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देवी द्वारा होगो, करितु कुमार उसे वद्धिका समझ कर स्वयं अपने 
आप को ठग लेंगे। परिणाम क्या होगा यह कौतच कह सकता है' 
किन्तु सम्राट प्राण॒प्रिय कुपतार के दर्शन फिर कर सकेंगे अथवा नहीं - 
इस विपय से भो अद्ृट तिराशा सो हो उगलता प्रतीत होता है | 

सम्राट--मुना, सुनो, देवी ! अच्ृठ क्या कहता है, सो क्‍या 
मुझे सुन नहीं पड़ता । अदृ्॒ट बलपूर्वक भेरे प्रिय चिर-सुकुंमार 
योग्य पुत्र को सहारेवों के इचिए-शोतत्त, शान्तिदायिनी गोद से 
हरे लिये आ रहा हो। किन्तु में दोन-होन होकर कुछ भी नहीं 
कर पाता | 

मधुसयी--महाराज, आप कइते क्या हैं ? क्‍या कुमार को 
आप को इच्छा आर अनुमति के चिता ही जाने की इच्छा हो 
रही हे ! क्‍या यह सम्भव है. ? क्‍या यह उचित है ? 

सम्राट--( छुनी अनसुनी करके ) प्रातःस्मरणीय, ध्मात्मा, 
बयोबरद्ध पूज्य महा तेवगुत के चाल स था विश शस्सो, सहा-वल्लाधि- 
कृत करवगुप्र कुमार-पादोय सहानायक ऋषभर्ुप्र, सब ही तो 

ते है कि कुमार को जाना ही होगा । स्वयं आदित्य जननी के 
अनप्ोल अश्र-बिन्दुओं से मां, स्तेहमयों मो, जननी जन्मभूमि के 
कष्टों पर न्योद्वावर होना अधिक श्रेबस्कर समझता हो। देवी, 
डुबत हूँ। पुत्र का भात्री वियाग मुझे कातर वना रहा है, किन्तु 
तुम कदाचित समझ सको कि इस रत्न-खचित सुबण मुकुट के 
सीचे एक एकाकों निराश और अतपहाय 5 मस्तिष्क के करुण-क्रकन 
का न आदि है ओर न अन्त। जाने दो देवी ! बहुत दिन हुए 
चह सुगन्धित मद्रि नहीं देखी । एक पात्र न********* | 

सधुसयी--( बात काठ कर ) नहीं, नहीं, सम्राट | सो न हो- 
सकेगा। गुप्तवंश के सम्राद वारांगता नतेंक्री के आवास पर इस 
दाध्वी के सम्मुख सद्रा-सेवी न हो सकेंगे। जाइये, सहराज ! 
जाइये, शीघ्र जाइये। यदि किसी प्रकार भी हो सके, तो अपने 

है! 


नम 
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एकमात्र बंशधर की रक्षा क्री जिएगा । जाइये, सहाराज ! यहाँ अत्र 
एक क्षण भी ओर न ठहर । दखिय, ज्वालाएँ निकटतर हाती जा 
रही हैं। अच्छा, महाराज ! प्रयास | 
( माघवगु्त के चरण छुवी है। महाराज का मूक प्रस्थान । मावव- 
गुप्त के जाते ही रोती हुई मधुमत्री घरती पर लोट जाती ह। ) 
मधुसमयी--आह | दुर्द्त | में किस पथ पर जा रही हैं ? 
नीलाझाश से परे स्वणज्ञोक के वासी, वंतरणी पार नन्‍्द्रन कानन 
में विचरने वाल, दिव्य शरीरघारी देवताओं ! साक्षी रहना ! भन- 
बान बुद्ध | तथागत * मुझ असागिनी पर दया करो। ( दिचकी 
लेकर ) यावज्जोवन जिसका सूत्ति का ध्यान करता रहा उस***हाँ 
उसे ही कुचक्र द्वारा विप )***** पर न्‍यह कसे हा सकता थ 
कन्तु बुद्धगुप्त की शिक्षा । सगदान बुद्ध तथागत का सृकत अलच्ष्य 
आदेश ? ओह * मे मूल गणी थी, कि में वोद्ध हूँ ओर संघ की 
रक्षा के निमित्त मुझे वेष्णुव सम्राट की हत्या करनी ही पड़गी। 
कितना जअधन्य, कितना कठोर ओर कितना असझह्य दण्ड हे, जब 
कि वह सम्राट भेरा अपना चिर-पूजित दृदय-सन्दिर से स्थापित 
किया सया हुआ देवता हो । कहाँ नीचतापूण वध का प्रस्ताव 
प्रतिज्ञा, आदेश और अल्वीकृति ओर कहाँ गुप्त गण॒वा की दात 
गह वेठी । नारी, नारी की खष्टि तुमने क्यो की थो विधाता? 
यदि *”* की ही थी, तो उसके हृदय को इतना कोसल बना कर 
चारों ओर इतनी वजञ्जकठार तप्त अमश्नि-शल्राखाएँ क्यों रख 
गी ! सेरी इस निर्दाष करुणा का उपहास न करो सगवान ' 
“आचाय बुद्धगुप्त कहते हैँ कि में पाप कर रही हूँ 


# 3 
हो 


(हिचकियों ले लेकर रोती है) प्रश्न करना भी पाप हैं? भगवान, इस 
पाप का प्रायाश्चत्त से अनन्तकाल तक रोरव नरक से रह कर भी 
प्राण को ज्वाला सकरती रहूँगी। किन्तु देव! प्रतिहिला 
तीत्र ज्वाला को मेरे इस नीच हृदय 


५ 
थ 


दा 


| 
किसी दिन भी न सत्नगा 
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देता ।*“** (रोते-रोते हिचकियों लेती हुई) हाय !*- -**'ज्वाला ' 


« “7 *“' हृदय ' शान्त हां। भगवान * नारी की चिर-जीवित दर्वल- 
ताआ का अन्त कर दी दुंब ***'हाथ !***( गिर प्रड़ती है ) 


[ पट-परिवर्तन ] 





तीसरा दृश्य 


( युद्ध-शिविर के बाहर | इरी इरी घास का सुन्दर मैदान | 
चारों ओर युद्ध का सामान ) 


महानायक ऋषभसेन--रामभट्ट, तुम्हारा युद्ध-गीत सुने 
की वपष बीत गय । इस बृद्धावस्था से एक बार फिर गुप्त- 
साम्राज्य का यान सुना कर ठृप्त न करोगे ? ज्ञात होता हे कर- 
कुहर. आय चन्द्रगुप्त आदि महापुरुषों की विजय-गाथा सने 
विना किसी तरह भी दृप्त न हो सकेंगे। 
रामसट्ट-- महानायक ! ऐसा हो सके तब तो इस बृद्ध का 
जीवन धन्य हो जाय. किन्तु पतद्चनदू-वासी हपव्धन के हृदय मे 
यह यशोगाल ठेस न पहुँचावेगा 
के ऋपषभसेन--उहँ, चलो, शिविर की ओर चले', यह अवसर 
न मिलेगा । रामभट्ट, तुडहारा उदीयमान कुमार आज युद्ध 
यात्रा पर जा रहा है ! रासभट्ट ! क्या आज़ इस शुभ दिन और 
इस शुभ अवसर पर समस्त शक्तियाँ एकत्रित कर गुप्त-पृर्वजोी में 
रे किसी का यशोगान कर सकोगे ? ै 
राममद--भली प्रकार कर सकूगा महानायक ! यह बुद्ध 
स्वर भी ऋृमार की कल्याण मंगल प्रार्थना-हित युवा हा 
जठयगा । हु 
[ शिविर की ओर जाते हैं । आदित्य दोनों को प्रणाम करते हैं | 
आदित्य सैनिक वेश में रुसज्ञित हैं | 


श्र आदित्यसेनगुप्त 


ऋषभसेन--युवराज, वयोब्रृद्ध रामभट्टध आज इमे अभी 
स्कन्द्गुप्त का गीत सुनायेंगे। से निकों का आजा दा कि प्रागणु में 
छकत्नित हो | 
आदित्य--महाग्रतिहार ५ ऐसा हो ह। | 
( सब सेनिकगण एकत्रित होते हैं | ) 
सेनिकगणु--सम्राट माबवगुप्त को जय ' कुमार आदित्व- 
सेनगुप्त की जय ' 
आदित्य--दादा, आरम्प करा ! 
( गाना धीमा-घीमा, बहुत घीमा होते होते वीणा तीखत्र हे उठती हूँ। 
स्वर प्रखर हो उठता है | ) 
यह कौन चला आता हे 
शिशिर-गगन से चन्द्रकला शहद, 
जीवन-धन में ज्याति-प्रभमा न, 
देव ब्राह्मण ममता इृदयगत, 
ज्योति-प्रभा लावा 
यह कोन चला आता 
विस्मति के लव खण्ड खर्ड स॑म; 
हूणाकृत साकार जननि तब, 
वीरो की वभव  अगरु सम, 
विजयासृत लाता हे। 
यह कॉन चला आता हे? 
रास्य श्यासला जननि पयोघर, 
... शत्रु सेन्‍्य कर दें जब विषसम, 
नृत्य करे मानवता-शव पर, 
- यह कर दण्डित आता -हे। 


हू कौन चला आता है ? 


25% 2 


4 न) बन 
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स्वागत कर निज वीर जनों का, 

हें हंदय-रक्त कर दान मातृहित, 

दे सन्‍तति निज प्राण जाति-हित, 
वरदान यही लाता है। 
यह स्कन्दगुप्त आता है ॥ 
यह कॉन चला आता है ? 


( धीमा घीमा होते होते स्वर ड्रब जाता है । ) 
आदित्य--आर्य स्कन्द की**"**** 
सेनिक---जय हो*****-*** 
( क्रमशः आर्य्य चन्द्रगुप्त, समृद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कन्दगुप् 
आदि का गम्मीर जय जयकार ) 
(सेनिक तितर बितर हो जाते हैं ) 


अद्त्य--( स्नेइपूवंक रामभद्ट के चरण छूकर ) दादा, आशी- 
बाद दो कि पुनः लुप्त गुप्त-साम्राज्य-देवी, राजलक््मी द्वारा 
वर प्राप्ति कर तुम्हारे चरण छू सकू । 
रामभट्ट--(सस्नेह) आये स्कन्दगुप्त तुग्हारे सहायक हों ' 
भगवान झुवन भास्कर का आशीवाद कुमार तुम्हारे शीश पर 
छत्र होकर चमके ! 
आदित्य--किन्त दादा, आज न जाने क्यो आय स्कन्दगुप्त 
का गान उतना कर्णंत्रिय न हो सका। ( आकाश की ओर देखकर ) 
यह क्या ? आर्य समुद्रगुप्त की भस्मावशेष ज्वाला में तड़पते हुए 
नभस्थित अंगार के समान तुम्हारे नेत्र लालिमायुक्त क्‍यों है ? 
आय | आय | गंभीर जलधि-जल के समान अश्र-बिंदु तुम्हारे 
उज्ज्वलतम नेत्रकरणों में क्यों छाये है. ! वाराह भगवान कुशल करे ! 
आय 'मुमे मार्ग दिखाओ । प्रभु ! गुप्त-कुलदेवी की चरण-वन्दना 


प्र खा दित्यसे तगुप्त 


योग्य हो सकूँ, ऐसी सामथ्य दो, ग्रहों वरदान चाहता हूँ । दादा, 
मरा चित्त अघीर हो रहा है । 
रामभद्ट--युवराज | आप प्ुरुप-श्रेष्ठ, मयादा-पुरुपात्तम श्री 
रामचंद्र के वंशज्ञ हैं, अधीर न हों। सुप्त-लदमी आपके हा दारा 
पुन) सिहासनापन्न होगी। वृद्ध रामसट्ट अवने कंश-इनन्‍्त-वहांत 
सुख पर केवलमात्र ज्योतिहीन नेत्रद्वव लेकर वह दिवस देखने 
के लिए हो जोबन की कठिव आराधना करवा रहेगा छुमार : 
भारत का भाग्य-सूय उदय हँ।ने हो वाला हैं । ॥।॒ 
(पट-परिवतन ) 
“पन्ह::82- 
चोथा दृश्य 
( देवप्रिया देव-मन्दिर में जाती है। शिव के मन्दिर में चारों 
ओर घुत-दीपक प्रकाशित हैं । 
आूप्राली राग 
जय | झुजंग गंगा-घारी दयासय ! 
लम्बोदर ! गजसुत | मनोहर कर त्रिशून्न परशु-ब र धारे। 
देश जनति की रक्षा कर दे सनिक-जन-गुण दास तिहारे॥ 
रखचणडी आवाहन करने कर कृपाश जीहर ब्रत थारे | 
देश जाति पर शोश चढ़ावे, सेनिक-जना-गण दास तिहारे ॥ 
माँ! दुयगे !' काली |! रसखचरण्डी !!| यदि मेने यावज्ञोवन 
अपने पृज्य शिवा-तुल्य स्वामी का ही ध्यान किया हो देवी | यदि 
मैने तुम्हारे समान ही अपने देवता स्वामी के चरणों में जीवन 
आर मृत्यु को स्वार्थ रहित हो समर्पित कर दिया हों. साता ' 
यदे सेरे पातित्रत्य में कोई शक्ति शेप हो तो देवी मेरे! इस 
स्व॒ग-तुल्य, नृष्णुव-सुत-पूजित पितू-कुत्च की दर्यंति न होने देना 
दंवी ! सेर इस नन्हे से आशअर के केन्द्र. लाल, सेरे आइित्य 
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भेरे भाई के कठार तीर बाल भी स्पर्श न कर सकें । तुम माँ हो, 
इस कोमल नारी हृदय के साथ कहीं सूजन कर सी उपहास न 
कर बैठता | अर शिखा, इंबव का सूखा काछ पाकर दूने वेग से 
प्रज्यलित हो उठती है । यह युद्ध की अग्नि भरे हृदय की ज्यवालाओ 
का अधिकाधिक्ष प्रज्वज्लित कर सके. यही सेरी चिर-साथना का 
फल्न हो ! इस दीन-हीन किन्तु भूत के गर्भ मे अतुल गोरव छिंपाये 
हुए गुप्त-साम्राज्य की रक्षा आदित्य के द्वारा ही हो सके । देवी ! 
यह वरदान देना | ( प्रणाम करती है ) 

(शीमतीदेवी साधारण महादेवी की वेश-सूधा में प्रवेश करती है) 

श्रीमतीदेवी--देवप्रिया | आदित्य को गये आज पूरे लम्बे 
बारह वर्ष व्यतीत हो गये । किन्तु कहाँ है मेरा कुमार ? सेरी 
आशाओं का केन्द्र | 

देवभिया--( गम्भीरता तथा प्रेम से ) माँ | व्याकुल् न हो। 
कुमार सानन्द सित्रा तट पर पहुँच गये । उन्हें शत्रुओं को शीघ्र 
ही घराशायी करते देर न लगेगी | माँ, तुम्हारी कोख में शयन 
करने वाल्ला पुत्र महाबोर है, तेजस्वी ओर शिव समान 
कल्याणकारी है। इस प्रकार अधीर होकर उस एकमात्र महान 
अमंगल की आशंका न करो । स्वयं भगवती गोरी माठ्त्व की 
सर्वोत्कृप्ट प्रतिमा ठुस्हारे मात -हृदय की मंगल भावनाओं की 
रक्षा करेगी ! े 

श्रीमतीदेवी--(देवी को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके) माँ ! सगवती 
' अम्वे गोरी | यह विस्मरण न कर देना कि तुम माँ हो। मेरे 
आदित्य की रक्षा करना | माँ | इससे अधिक तो में कुछ भी नहीं 
चाहती | ( फिर प्रणाम करती हैं ) 

देवधिया--माँ, तुम्हारे पुत्र से भी अधिक प्रियवर श्रेयस्कर 

है, इस देश के वह वीर सेनिक जो प्रतिदिन जीवित प्रल्नयाप्रि में 
आशणाहुति दे देकर माँ काली की ठ॒प्ति कर देश की मंगल कामना 
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करते हैं, माँ! उनके कल्याण की कामना ही सर्वश्रेष्ठ ओर सबच- 
प्रथम करतेव्य हो । 

श्रीमतीदेवी--(कुछ क्रोचित सी ) हा! तू ने ही ता मर 
सुकुमार लाल को प्रलय की अग्नि में कॉक दिया। अब मसेर छदय- 
खण्ड के स्थान पर क्यों न इस मृत्खण्ड देश की ही कल्याण- 
कामना करेगी ? अभागी ! क्या वह स्वणुब्ब्बिल, हिम श्वेत. 
कोमलाहुः कुमार तेरा सहोदार नहीं हे ) क्‍या मुझ अमागी क 
गर्भ से तुम्हे दोनो को ही स्थान नहीं मिल्रा था ? हा ! झुवन- 
भास्कर ! तुम साक्षी रहना ! मेरी ही निर्बल गोंद में पल कर यद्द 
दोनो सनुष्य हुए हैं| हा हनत ! आज सधवा सुपुत्रवती दोकर भी 
मेरी गोद सून्ती हे । (रोती है ) 


देवप्रिया--माँ, ज्योतिषो का तो वचन हे कि कुमार चक्रवर्ती 
सम्राट होगे । अधीर न हो, अद्ृष्ट अमिद होता है । 

श्रीसतीदेवी--पभ्रिया, क्षमा कर वेटी, मुझे सच कुछ याद हैं 
किन्त तेरी यह अभागी मो अपने दर्बल मातृत्व के कारण समता 
की मारी, अपने प्रिय पुत्र की रज्ञा के लिए आरम्भ से ही बीर 
पुत्री होकर भी अनेक अकार्ये करती रही। मुझे तो ज्ञान है 
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जानते हुए सनते कभी उसे हिम खण्ड की भाँति कुल गोरव गाथा- 
स्वरूप सूर्थ किरणो को ओर न जाने देने मे त्रुटि नहीं की | दे 
के प्रति अन्याय कर उसके भावी भाग्य विधाता को अपने नारी- 
अश्वल के नीचे छुपाये रक्खा, किन्तु इस सब के पीछे नारी हे, 
एक दुबल माता हे वेटी 

देवप्रिया--माँ, इस प्रकार घेय न छोड़ो | तुम्हारा कोमल 
समस्त भाव से क्‍या पहचानती नहीं? केवल अवस्थादोप 
से चंचल होकर कभी कभी तम्हें रुष्ट कर बैठती हूँ। माँ, 
शान्त हो । 


श्रीमतीदेवी--सो बात नहीं, प्रिया ! सा बन कर भी तुम माँ 
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के हृदय को नहीं जान सकों | तुम्हारा पवित्र, सुकोमल नारी- 
भाव, सातू भाव ओर रसणी का निष्फल समत्व, सब स्वदेश-प्रेम 
के नीचे तिल तिल्न कर भस्म हो गया। किन्तु मे यह केसे 
विस्मरण कर दें कि मैंने ही कोख में धारण कर सर्वप्रथम उसका 
चन्द्रमुख चूमा था ओर प्रशस्त लल्ाट पर वर-दान-स्वरूप 
कल्याणकारी, मन्त्र-पूत जल छिड़का था ओर सेंने ही उसके 
प्रशस्त उज्ज्वल भाल, नहीं, नहीं, युवा-ललाठट पर रक्त-चन्द्न दे, 
उसे हँसते हँसते युद्ध के लिये बिदा कर दिया था। 
देवप्रिया--माँ ! यही तो तुम्हारे योग्य हे ! तुम्हारे बीर पुत्र के 
योग्य है ! गोरवशाल्ी गुप्तवंश की बधू के योग्य है ! इसी से वो 
कुमार को गुप्रसाम्राज्य की विजय-कथा घर घर हप॑ से गाई जा 
रही है 
श्रीमतीदेबी--( अत्यन्त डुःखी होकर श्रॉखे पॉछती हुई ) हों 
ठीक हे, किन्तु सिप्रा के तट पर विजय सी पराजय से कही कठोर 
हो उठती है, यह क्या से गुप्तकुल की अभागी महादेवी, गुप्त-राज 
की बधू आज भुला चुको हूँ ! कुछेक सेनिको को लेकर रक्‍त- 
चंचला सित्रा के तट पर युद्ध-विद्या मे नाँसिखिया मेरा बालक 
असंख्य शत्र॒सेना के विरुद्ध क्या कर सकेगा ? यही चिन्ता भेरे 
हृदय को मथे डालती है, वेटी 
देवप्रिया--माँ.गुप्तकुल की आदरणीय, सिहासनासीन, राज- 
वधू के मुख से यह करुणाजनक, कातर वाणी शोभा नहीं देती ' 
हमारा सूथ सम तेजस्वी आदित्य चिरजीबी हो, विजयी हो, 
किन्तु, सा ? सारे देश के युवक तुम्हारे आदित्य-सम ही देशभक्त 
बोर ओर तेजस्वी होकर चिरंजीवी हो, यही तुम्हारी देवप्रियां की 


विज्ञिप्त कामना है | 
( एक कटार आकर ठीक देवप्रिया के दाहिने कन्धे 


को छूकर दूर जा पड़ती है ) 
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4 शीघ्र ही महादेवी के पीछे खड़ी परिचारिका शब्द-बेधी प्रदार करती 
हैं। और मनुष्य के कराहने का अन्धकार में से शब्द 
सुन प्रड़ता हे । ) 


देवप्रिया--( वीरत्व-दर्प से तन कर )छिः  छिः | क्रीड़ा : 
कालिमसा से आच्छादित गहन-रात्रि मे, देव सन्दिर में, अतच्य- 
रूप से, अब शब्-वेहीन देवी के सम्म॒ख्, नत-सन्तका कन्या पर 

करने वाला तो महान अब-सेव। है ही, किन्‍त तमने इस 
अकलंक देव-मन्दिर को अपवित्र क्यां किया? शीघ्र आ 
व्यक्ति की सेवा करके इस पाप का प्रायश्चित्त करो | चलो देखे 
तो सही । 


अ््यी 


परिचारिका-देबो ! यह सझा-दुट बौद्ध गुप्तचर सर्देत् 

आपके पाछे पीछे घूम्ता करता है | इसका मुख्य उद्देश्य आपकी 

या हैं| क्षमा करें, देवी |! अनजाने भाववेश् में देवी के प्रति 
अपराध बन पड़ा। ( प्रतिमा को प्रणाम करतो है ) 


देवप्रिया--भूलती हो, क्रीड़ा ! नारी की वास्तविकता कुसुम- 
सम निरुदंशा खिल कर सुरकाने मे ही हे, यदि कोई उसे अस- 
वे है| मुरका कर हप॑ प्राप्त करता है तो उसे अचसर दा। फिर 
वाद्ध ता हमार साई हो है। भगवान बुद्ध के प्रति आज दिन भी 
हमारा सल्तक श्रद्धा से कुक जाता हे | वह हेप करे तो करने दो 
क्रॉंडा : किन्तु भारत के पवित्र वत्तस्थल्ष पर अपनी ओर से भाई 
के श्राप उठ हुए सद्भावों की साम्प्रदायिकता के नाम पर हत्या 


ने करा। आह : यह क्या महादेवी मूछित हो रही है । ( उपचार 
मे लग जाती है ) | 


[ पट-परिवरतन | 


(२ 
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पश्चप्त दृश्य | 
| गंगा का सुहावना तठ--रक सुन्दर नौका पर दो नवयुवक तीक्षण 
वेग से नदी की छाती चीरते हुए जा रहे हैं। एक 
का मुख अत्यन्त कोमल तया मावपूर्ण है ] 
एक युवक--(यम कर) जरा ठहरो तो कोण ' ज्ञात होता हे, 
त्मा शरीर से दर--गुदर कही गगन्‌-मण्डल के विस्तृत आसन 
यर एकान्त नृत्य करने भाग जाती है ओर फिर*****' फिर कभी 
भा लोट कर आना नहीं चाहती । अपरिचित युवक कोण ' तुम 
कान हा ! क्‍या तुमने कहीं इस शरीर-वासिनी आत्मा का देखा 
था ! नहीं, नहीं, तम्हें क्या कभी ज्ञातं हों सकता था ? वह तो 
निमयरूप से क्री डामग्न हे ! हा, हॉ, देखो यह आ रही है । शीघ्र 
अति वेग से आ रही है | आने दो, रोकों मत | ओह '! तुम क्यों 
रोक लोगे ९ 
कोण--युवराज़, क्‍या आप मुझ नहीं पहचानते 
आदित्य--आह कोन ! थुबराज तुम होगे? क्यों कोण 
रा देश कहा है ! 
कोण--ढुभोग्य ! नदी के विस्तृत तट पर एक जीणंशीण देश 
। लोग जिसे यमलोक कहते है. । बही मेरा देश हे । वहाँ का 
विरस्थामी यसराज सेरा चिर-सखा है| 
आदित्य--ओह, झुन्दर देश है। कया सच ? वहाँ क्‍या 
ओर लोग भी रहते हैं ? 
कोणु--बहुत ही कमर युवराज | 
आदित्य--मेरा नाम युवराज है कया ? तुम्हे यह कहा से 
ज्ञात हुआ कोण ! | 
कोणु--नेत्रों में अश्र मर कर, अपने आप) हा हन्त, यह भी 
बदेखना था | इतने पर ही दर्भाग्य का अन्त न होगा क्‍या 
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आदित्य--काण, देखा, चन्द्र का नदी में प्रतिविस्ध क्रितना 
सुन्दर दीखता है ९ ( कु ठक्ू कर) एक गाना सना शोगें क्‍या 
वही, वही चन्द्रकिरण वाला | 

कोणु-- (वीणा उठा कर) मना, सनाता हैं | 

गोढ सारग 
कित गई चन्द्र केरणु सम्बदाई ? 

श्याप्त जलन का हिय-फुलवारी नीर भरती उल्तकाइ | 

देव करण चिर-सिक्त मलिनता देखत दृदय भर लाई || 

कर पावन उसका क्षण भर में नीरव रात्रि बसाई ॥ 

जीवनपथ पर मधुक्री मेंने सचित कर  लटाइ ॥ 

करूणा का जो द्वान दे रहे झुमका का ने भाद् ॥ 

आादडित्य--आह : तुम मान दवा गय्र ? जा, ना. मौन न ह्मा। 
 द्वदय पर एक आधात सा पहुँचता हे | मुके जान पड़ता 
के ठुम मर उस दूर वाले जीवन के चिर-परिचित साथी हो 
कन्‍्तु नहा, तुम ता अपरिचित हो ना ? फिर भी भेरी समस्त 
माक्त, समस्त श्रद्धा तुम्हार चरणों पर कक जाती हे | (कोश कांप 
उठता ई ) हा, तुम त ।कहते थे कोण, कि हम कहीं दर जायेगे | 
दॉ, तुम वह जा सुन्दर कथा कहते थ, सित्रा के तट पर. वह 
राजपुत्र कांन था ? 

काश-लना, ना, कुमार हम कहीं नहों जाये गे | कया आपमे 
मी असर का भ्राप्त पंकज स्थागते दखा है? मर आराध्यडे्व ! 
डम कस समझोग कि यावज्जीवन जिसकी एक चित होकर आरा- 
बना की हे, उसे पाकर कोई भी रमणा सहज ही न छ्ाड़ सकेगी । 
उम सर हो, कंबल सेर कुमार ! तुम्हारी जागृति क्री घड़ियाँ दप्ट 

डाचाय्य के प्रहार से कदाचित मेरी, क्पण के धन की न्यांइ- 


चर-सांचत अशभिल्ाषाश्रों की पूर्ति के लिए हा मुप्त हो गई | 
युवराज, यह ही सत्य हे | 


दूसरा अट्टू ६१ 


आदित्य--क्ष्या कहते हो कोण ? में तो कुछ भीं न समझ 
सका | 

कोश--ओह , मेंने सूल की । यह मेरे प्रेम की नही देवता की 
न्यांई आराधना की वस्तु हैं। इसे नारी ऑचल में छिप कर 
रहना नहीं होगा | जागो कुमार ! हे सूयथ भगवान ! हे वाराह 
भगवान ! कुमार की स्मृति को यदि सेरे हृदय का रक्त लेकर भी 


जि 


दे सको तो दो। में दुर्वल नारी इन्हें रणक्षेण से लाई ही क्‍यों? 
सिप्रा की अनुपम बिजय के पश्चात युवराज की सेवा करने योग्य 
अनेकानेक वेद्य मिल जाते, किन्तु केसी सयझ्भुर थी वह घड़ियों 
अग्नि की तीत्र कराल शत जिह्ाएँ चारो ओर मानों युवराज 
के कोमल गात्र को पड़पने चली आती थीं | 

आदित्य---यह कोन सी कथा कह रहे हो कोण ? में तो कुछ 
भी ने समझ सका | | 

कोण--मुके कह लेने दीजिये कुमार | वीच में ही न रोकिये, 
अन्यथा हृदय फट जायगा । मुममे असीस साहस सर आया है | 

आदित्य--किन्तु यहाँ अग्नि तो कहीं भी नहों हे । 

कोंण--हा, टुर्बल नारी अपने स्वार्थपूर्ण क्षणिक सुख पर 
अपने आराध्य देव के भविष्य का वलिदान न कर । रमणी, नारी, 
वल्याग कर उसके लिये जिसे तू समस्त हृदय से प्रेम करती हे। 
यही तेरा अतुलनीय पुरस्कार होगा। एबमस्तु । 

आदित्य--क््या कह रहे हो कोण, मेरा जी व्याकुल्त होता है। 

कोण--चलिये युवराज ! चलें । रात्रि व्यतीत होने मे अधिक 
उवेलम्ब नहीं है | सूयदेव की अर्चना आजश्ञवश्य ही करनी है। 

मै ( प्रस्थान ) 
(पट परिवतन ) 


तीसरा अझ्ड 
प्रथम च्मुय 
[गुप्त साम्राज्य का विशाल सभा-मवन | एक रत्न-जढ़ित बहुत मारी छुठ 
को एक सौ आठ सुवर्ण-स्तम्म रत्न और माणिक्य से सुसज्ञित उठाए. 
हुए हैं। भवन के पुष्ठ भाग में एक मंच बना हुआ है | रजत, 
निर्मित मंच पर बहुमुल्य वच्नों के ऊपर एक स्वर्णासन बिछा 
हुआ है | सिंहासन गरुड़ की न्यांई पत्ती सा जान पढ ता है। 
उसकी चोंच के स्थान पर अत्युत्तम रक्तवर्ण माणिक्य 
जड़ा हुआ है | मंच के पीछे महाहजली सुत्रोधगुतत 
नामी साम्राज्य-भक्त गरुडच्वज थामें खड़े हैं। 
सिहाठन पर स्वयं सम्राट माघवगुप्त विराज- 
मान है। मंच के नीचे पृज्यपाद विष्णु- 
गुत्त,क्पभगुत्त, केरबगुत्, धर्माच्यक्ष 
शाकल्यशर्मा आदि अपने अपने 
“स्वर्ण अथवा रजत आसमों पर 
विराजमान हं | महादेवी 
श्रीमतीदेवी सम्राट के 
वाई ओर सिहासना- 
सीन है | देवप्रिया 
मंच के पिछले 
भाण में एक 
आसन पर 
-  विराजती 
रे हैं ।] 
विष्णुशसा--सन्नाट, महावला घिक्रत कुमार भट्टारक पादोय 
महावत्ञा कवगुप्त उपस्थित हैं, तथा श्रोचरणो सें कुछ निवेदन 
करना चाहते हैं । । 


- तीसरा अक्क ६३- 


माधवगुप्त--आओ, भाई कैरब. क्या कहना चाहते हा! इस 
जीर्ण-शीर्ण शरीर में छिपा हुआ देव, भानहृदंय ना भी 
चिर-स्मरणीय गिय मित्रों का अपसान कर सके ऐसा विज्ञित्र तो 
नहीं हुआ है १ कहो, साई, कहो । साम्राज्य भर में आज कुमार 
कहलाने बाला प्रिय युवराज आदित्य नही है, इसी से क्या इस 
शक्तिहीन वृद्ध चुद्धि-अन्च सम्राट से छुछ कहने की आवश्यकता 
हुई १ भाई केरव, इस सम्राट-नाम-धारी व्यक्ति ने गुप्त-छल- 
लक्ष्मी का बलिदान अत्यन्त तत्परता से सुदूर-स्थिर बोद्धराज 
के चरणों से कर दिया। यही कहना चाहते हा कया ! 

विष्फगुप्त--मद्दराज, कहते क्या है ) इस प्रकार अधीर हारने 
से तो कुमार काकल्याण नहीं हो सकेगा । महाराज, शान्त हद । 

माधवगुप्त--ठीक कहते हैं, पूज्यचर | किन्तु देश-देबी ने मेर 


ञ्> 
् 


पाप का सुझे अच्छा दण्ड दिया । मुके असमय में ही प्रजा-पिय, 
देश- भक्त. वीर-शिरोमरि आर्य समुद्र॒गुप्त के अनुकूल उनके वंशज 
से हाथ थोना पड़ा। उेव, तुम साक्षी होना, यही मेरा उपयुक्त 
दण्ड है। हों, कहो केरवं, पुत्र-हीच यह अधिक वाचाल हो 
गया है| मधुर-त्ाणी-रख से दम करने को आदित्य अब रहा ह। 
कहाँ है इसी से न (“अच्छा कहो । 

कैरवगुप्त--( अत्यन्त हुःखी तथा अधीर होकर ) यह तुच्छ 
व्यक्ति सारतखण्ड के एक सात्र अधीश्वर परमवेष्णव, परमभद्टा- 
सक्क, परस-परमेश्वर सम्राट माथव्गुप्त के श्रीचरणो से निवेद्न 
करता है, कि इस अभागे व्यक्ति को श्रीचरणों में यह सूचना देनी 
पड़ती - है, कि मेरा पुत्र वीरो मे अग्नगस्य श्रीगुप्त, खालवबटी 
दुर्गाधिषति महाराज के परम-मभिनत्र दथा बीर-शिरोसणशशि जिनके 
साथ सस्सुख युद्ध मे ठहर सके ऐसा वीर पए्थ्वी पर कभी उत्पन्न 
ही नहीं हुआ था--देवयक्ञ का एक सादर वंशज सालयज्ञ, स्वर्गीय 
महाराज महासेनगुप्त के हस्तदक्षिण, अनेकों युद्धो मे उनकी रक्ताः 


ब्ब्_्न्कू 


ध्ध आदित्यसनगुप्त 
करनेवाले वीर महानायक यशोघवलदेव का पत्र गुणधवलदेव, 
गुताकाश की सर्वोज्म्वल किरण स्वर्गीय महानायक चन्द्रकिरणदव 
का एक मात्र पुत्र शिवक्षिरणदेव आदिर युवा सेना-नायक लग- 
भग बीस सहसख्र पद्मतिक यथा अन्य सेनिकों के साथ बिद्राह्मी दो 

गये है। सित्रा के तट पर एक भी ऐसा वीर नहीं था जो उनके 
शुश्र पवित्र शरीरों पर अंगुली भी लगा सके | 

साधवसेन--ऋकहते कया हो केरवगुप्त ? कया यह भी विश्वास 

करने की बात हे ? मेरे सारे मित्रो के वीर पुत्र, इस भम्न गए 


साम्रात्य के अन्तिम स्तम्भ एक एक करके इस प्रकार गिर रहे हैं । 
नहों, तुम इस बुद्ध से यह कठोर परिदहास क्यो कर रहे हा | 
करवगुप्त --नहीं महाराज, यह परिहास नहों है | ओर यदि 
हे भी. तो विधाता का निद य, निर्मेम कठोर परिहास हे | सम्राट 
आपकी लोटने की आज्ञा पाते ही मैंने स्वय' उन्हे श्रीमहाराज 
का निवेदन्त सुना दिया था। सम्राट वह युवा संनिक सनकर उछन्त 
पढ़े । सवप्रथम नन्हे सालयक्ष ने कठोर लाह अख् निकाल कर 
श्रीअज्ञाववासी कुमार के हेतु शिरखराण छूकर प्रणाम किया ओर 
फिर घुटने पर टेक कर उस तलवार के दो टुकड़े कर डाले। 
कहने लगा कि सम्राट से निवेदन कर देना किहम सम्राट के 
दास नहीं है। हमारा ननन्‍्हा सम्राट तो इसी सित्रा के जलन से 
अनेकों वीरो सहित जल को रक्त वर्ण कर स्वयं भी खो गया 
है ।.हम उसे खोजेगे अन्यथा स्वयं भी शत्र ओ के शीश छेद कर 
गुप्त-कुल-लक्ष्मी के अंक से स्थान प्रप्त करने सित्रा के रक्त वबरणु- 
जल मे चिर-काल के लिए निद्रागत हो जायेगे | 
विष्णुगुप्त--साधु : साधु ! कया यह सत्य है केरबगप्त ' 
अथवा केवल एक कथा मात्र की पुनरात्ृत्ति कर रहे हो ? 
केरवगुप्त--कथा नहीं कहता, यह घटना ही है। इस प्रकार 
उत्तेजित होकर उस नदी तट पर सब युवा नायक विद्रोही 


हि 
हू 
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गये। सब घे छोटे दन्तिवर्मा ने तो यहाँ तक कह डाला कि सम्राट 
से सत्य, सत्य कह देना कि अब कोई बाधा न होगी | अच्छी तरह 
पद्चनद-वासियों के साथ प्रेम-श्व बला दृढ़ करलें | युवराज केअति- 
रिक्त और किसमें साहस था कि'उन्नत-सस्तक हो चल सके। सम्राट 
अपराध क्षमा हो वह सब्र युचक है । ( हथ जोड़ कर ) नीति ओर 
धर्म के अनुसार इस अभागे बल्ाधिकृत ने सब कुछ निवेदन कर 
दिया, अब जो श्रीमहाराज की इच्छा हो ' न्यायद्‌एड आप के 
हाथ मे है| विचार करें| उन अभागे विद्रोहियो का न्याय विचार 
कर उन्हें दुर्ड दें | किन्तु अब इस बृद्धावस्था में आय्य देवयक्ष, 

[यय यशोघवल्लरेव ओर चन्द्रकिरणदेव के बंशजों को सम्राट के 
सम्प्ुख्त॒ विद्रोही के «रूप में उपस्थित कर सकू, ऐसा साहस तो 
झुममें नहीं है । अत: चिर-कालीन सेवा के उपलक्ष में महाराज 
मेरा त्यागपत्र स्त्रीकृत हो, यदो सम्र निवेदन है ( शिरज्ञाण छूकर 
प्रणाम करता है। इसके पश्चात्‌ तलवार सम्राट के सम्मुख जाकर 
'नतमस्तक द्वो मंच के नीचे रख देता है । ) 

श्रीमतीदेवो--( व्याकुल होकर ) मेरे एक लाल ने तो मेरी: 
गोदी सूनो कर हो दो है | अब क्या सहाराज आप इसी गोद सें 
पत्न कर मतुष्य हुए सालयक्ष, श्रीगुप्त, नन्‍हें दन्तिवम्सों, गुण- 
धत्रल, बाल हरिकिरण आदि को भी मुझ दुःखकातरा की गोद से ' 
छीन कर ही सुखो होंगे ! यह केसा भांषण न्याय का नाटक होगा 
महाराज ? जन्मैदांत्री क्या उनकी माँ कभी कहलाई जा सकती 
है? कभी नहीं। किसी दिन भी उन्होने कया इस माँकों छोड़ 
कर किसी शुभ अवसर पर अन्य किसी माँ का, जन्मदात्री सौ 
का ही इतना प्यार, इतना आदर पाया था ? महाराज , वह इस 
साम्राज्य को वृद्धा महादवी -के पुत्र है। इस बइद्धा पर दया करा 
सम्राट । ( रो उठती है ) 
देवी प्रभा--( समीप जाकर) माँ शांद हो | पिता आवक ठुशःख 
हे 


श्री 


६ आदित्यसेनगुप्त 


वंग से अत्यन्त आतुर हो उठ है| माँ शान्त हो। ठतुम्दा 
आदित्य सहित सारे पुत्र चिरजीबी हों | 
श्रीमंतीदेवी--मेरा पुत्र चिरज्ीवी हो! हाँ, मेरे सार पुत्र 
वचिरजीवी हो ! सम्राट में इस लोक ओर परतलाक दोनों से विश्वास 
के साथ कह सकती हूँ कि सेरा आदित्य जीवित होै। मेने कर्भा 
भी गये, हास्य या अभिमान से भी पातिब्रत्य के किसी नियम का 
उल्लद्नन नहीं किया है । मेरा पुत्र अकाल में ही काल-कवलित हो 
सके ऐसा असम्भव हे, असस्भ्षव है । 

( द्वार पर ) कुमार आदित्यसेनगुप्त की जय हो ! कुमार चिर- 
झ्रीव हो | मराज कुमार की जय ! 

महादेवी---आह ' किसकी जय ? सेरा आदित्य जीवित है ? 
आदित्य आ गया ? आदित्य***( मूच्छित हो जाती है ) 

माधवसेन--कुमार, कुमार आदित्य ? 

( कुमार आदित्यसेनगुत्त अन्य नवयुवक सेनानायकों के साथ घीरे-घीरे 
समा में प्रवेश करके सम्राट माघवगुप्त के चरण छूता है |) 
माधवसंच-पुत्र तुम आ गये ? बड़ा विल्लम्ब किया, युव- 

राज़ : बच्चे तुम आ गये। सचमुच आ गये। (दोनों परस्पर 

यादालिंगन करते हैं । ) 


( पट-परिवतन ) 


[ गज्ा का विस्तृत तट--अ घराति, खिली हुईं सवॉदनी 
कोण--( गाती है ) 
द्ृटवा क्‍यों तार सन का | 
वर से खड़ी हूँ, है प्रकाश यहाँ कहीं क्‍या ? 
भरा सन प्राण सेरा; वार ढोता ही चले क्‍या ? 
फर थक्त कर अचानक छोड़ दे मन साथ तन का | 


| अल 


2 
[+ 


जा 


डर 
सं 
तं 
जार 
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हट जाने ही को बनता हे यहाँ नित तार निर्मल, 
नष्ट होने के लिये निमोण फिर होता है सुविमल । 
मम्न क्यों फिर हो न जाये यंत्र बनता विश्वमन का | 
टूटता क्‍यों तार सन का ॥ 
आह | कठोर साधन का यह फल ? में जन्म जन्मसान्दर की 
अभागिनी हूँ। नहीं, नहीं में अत्यन्त सोभाग्य-शालिनी हूँ। मेरा 
आराध्यदेव सुखी है निज प्रियजनों में आनन्दित हैं। वाराह 
भगवान ! साज्ञी रहना मैंने स्वयं अपने हृदय को, अपने हाथो 
निकाल्न कर इसकी प्रसन्नता के लिये दूमरे के हाथों मे सौंप 
दिया। आकाशमंडल में चिरोज्ज्वल नील बण तारिकाओं ! 
साज्ञीरहना कि कोंण संसार की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी से भी अधिक 
सीभाग्य-शालिनी है । उसका स्वामी उससे सेवित होकर सुखी है 
किंतु वह्‌ स्वयं ? ओह, हृदय में एक टीस सी उठती है। में उन्‍हें 
इसी कामल कन्थधे पर उठा कर अनेकों मील चल कर श्यामग्राम 
वैद्य के पास पहुँची थी । कितनी सुन्दर थी वह रात्रि ? रजनी- 
रमणी अपने स्वामी चंद्र के चरणों में पड़ी मुस्तरा रही थी और 
में अपने चिर-प्रिय स्वामी के चरणों में पड़ी, अतुल सोभाग्या- 
ननन्‍द उठा रही थी । यामिनी नारी-सुलभ लज्जा से कॉप उठी, 
किंतु दूसरे ही क्षण स्वभाव-दोर्वल्य वश ईष्यों से सुल्लग उठी। 
मेघ मित्र ने यामिनी की सहायता की । वर्षा की दूँदें प्रथ्वी को 
चूमने लगीं । मेरा स्वामी नारी के दुर्वेल हृदय तले छिपा था। 
मेघ पराजित हो भाग गया और यामिनी लज्ित हो चंद्र स्वामी 
को अवगुर्ठन-पट में छुपा सो रही। भला स्वासी त्याय कर नारी 
को अन्य स्थान पर शरण कहाँ ? सोभाग्य से स्वामी पू्वावस्था 
को भ्राप्त हुए, परत अकारण ही दासी पर एसी अकृपा क्‍यों 
ओपषध जल की सहायता से दस दिवसोपरांत आ धध्यदेब ने नेत्र 
खोलकर मानो दासी पर देव-विनिन्दित सुख-बषों कर डाली । ' 
मै फूल उठी, किन्तु स्वासी यद जानकर कि सिप्रा तट पर उनकी . 
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विजय तो हुई, पर वह अनेका मासों से मेरे ही साथ हैं न जाने 
क्यों विचलित से हो उठे | कितने कर्क थे वह शब्द ! “कोण 
तमने विश्वासघात किया | तब क्या सद्दाप्रतिहार का कहना ही 
सत्य था कि उसने तुम्हें ब्रौद्ध-विहार से देखा था ! ठव क्या 
बुद्धगुप्त के संकेत पर ही तुम मुझे युद्ध ्षत्र से उठा भागेथे। 
बोद्ध | क्या तम्हारो इच्छा मुझे इस एकान्त में सदेव के लिये 
सुलाकर, बोद्ध-विहार की स्थिति सुरक्षित करना ही था १? में 
चुप रही। स्वासी के झुख से निक्रली यह विश्वास-हीन शब्द- 
जूड्ला मेरी क्षत आत्मा को शरोर- से बाहर क्‍यों खदेड़ नहीं 
पाई यही आश्चय्य है १ ( कुछ ठहदर कर )- भगवान, रमणी इतनी 
दीन क्यों हे ! अबला क्यो है ? क्या यह समम सके इतनी 
बुद्धि सुकमें कमी भी न आ सकेगो ) कुमार जैसे देवता सरीखे 
पुरुष भी जब मुझ पर अविश्वास कर सकते हैं, तो फिर इस 
दीन रमणी पर अखिल विश्व में कोन विश्वास कर सकेगा ? 
ओर फिर वह ही विश्वास करेंगे, इसका क्या विश्वास ? ता 


ना, इसका प्रायश्चित्त यदि में न कर सके तो नारी जीवन ही 
व्यर्थ होगा । 

सधुमयी--( सहसा प्रवेश करके ) क्यों बहिन तम कोन हो ? 

आर इस प्रकार उत्तेज्ञित क्या हा रह। हा ? इतना उत्तेज्ञित होना 


दर उचित है ! तुम हो कोन जो नारी जीवन को व्यर्थ कर 
हो। 


कोण (भक्तिपूवंक प्रणाम करके ) ओह, आप ? देवी, आपने 
मुझे नहों पहचाना; से वही हूँ कोण, आपको परिचारिका ! 

मधघुमयी--ओह, भत्ता अब तुम्हें केसे पहचान सकेगी ? 
अर्धथ-प्रस्फुटित-कल्िक प्रफुल्लित हःकर सर्वाज्जपूर्ण सौदय्य प्रतिमा 
कुसुम जो हो गई है, सो भो पुरुष वेश मे! यह क्‍या? तमर 


सेनिक हो अथवा बालिका | अपमान केसा ? और वह 
स्वामी के निकट ? केसा आश्चर्य्य है यह ९ 3 
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को ण--देवी, आपने मुझे अमृत तक पहुँचाया तो सही, 
किन्तु में उसकी रक्ता न कर सकी। मैंने अपने आचार्य की अलु- 
चित इच्छा के विरुद्ध काय्य किया तो किन्तु मिला क्या ९ अप- 
सान सवासी द्वारा आघात, आघात | अनजाने ही निरपराघ ही 
स्वामी ने विश्वासघाती कह कर लांछित क्रिया। क्‍या यह नारी 
का अपमान नही है ? में तो उन्हें सम्पूर्ण हृढ्य से ध्याती रही 
ओर उनका यह कट्ठु व्यवहार, नि्दृय ओर व्यद्गपूर्ण अपमान ! 
मधुमयी-मूर्खे, केस समझ सकोगी ? स्वासी के चरण 
कमलों के सर्माप नारी की सर्वश्र छ गति हो। फिर अपमान 
केसा ? मान ओर अपमान की रृष्ट नारी के लिये हुई ही 
नहो हे । बालिके, जो तुम्हारे जीवित आराध्यदेब है, उनका विना 
प्रतिदान की इच्छा बिये हुए. एकान्त-भाव से ध्यान करो, पूर्ण- 
रूप से साधना करो | यही नारोत्व के विक्नास क्षी चरम सीमा 
है । यही रमणीत्व का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है । 
काणु-- किन्तु देवी ! उन्होने मुझ पर अविश्वास किया। मेरे 
साथ घोर अन्याय किया।' 
मधुमयी--तुम बालिका हो और मैं नारी । बिना विकास को 
प्राप्त हुए कुसुम-जन्य पराग सुगन्ध नहीं देवा । यह केसे जान 
सकोगी कि इस रृष्टि के एक नितान्त एकान्त कोण में बसने वाली 
यह नारी तुम्हारे बालिका हृदय से सम्पूर्शरूप से परिचित प्रतीत 
होती है ? किन्तु अभागी हिन्दू नारी ! अपने देवता सें विश्वास 
न करो | तुम्हरि शब्दों से अभिमान ऋलकता है। तुम्हारे सुन्दर 
मुख पर गवं प्रतिभासित होता है | नारी ! मान ओर अभिमान, 
गये ओर अहंकार, निजी अस्तित्व, सर्वस्व त्याग कर लीन हो जा 
उसी में । इसी में तेरी गति हे । पुत्री | यावब्जीवन दुःख के समुद्र 
में डूबी रह कर भी यदि इस नीच,--किन्तु आराध्यदेव को सम- 
पिंत हृदय- अध्य को नीच केसे कहूँ--हूदय में कुछ एकत्रित कर 
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पाई हूँ तो वह है पतंग का बलिदान । उसका देखकर" *'वलदान 
छर दे, प्रतिदान क्‍या करगा नारी ही वा ह तू । 

कोण--देवी ! क्या आप सत्य कहती है ! आपक शब्दा स 
मुझे अत्यन्त शा न्त प्राप्त हाता है | हृदय एक बारगी हुष से 
उछलवा सा जान पड़ता हे हु 

मधुमयी--( ध्यान न देकर ) अपने अस्तित्व के त्याग करन 
पर ही वह प्याति उत्उन्न हागां, ज्ञातके तरे देवता के समीप 
पहुँचा देगा । एक वारतमे साथ ले जाकर फिर रख न सकी थी। 
इस बार साथ न ले जाऊँगा। फिर भी यह अधम, पतिता नाख 
तुके आशीदोद देती है, कि तू पूर-छप से नारी बन सके । 
अच्छा तो ओर कोई आशीवोद में न जान पाऊँगी । 

( प्रस्थान ) 
( कोण प्रणाम करती है ) 

कोण--विचित्र हे, यह रमण ' ज्ञात होता है, हृदय के 
स्थान पर भगवान ने इसके शरार से केवल मात्र प्रेम ही प्रेस भर 
दिया है । आह ! यदि मे भी नारी वन सकू | 

( पवन्‍न्परिवर्तन ) 


डी न्‍अल४८+८+०-+म, पपारु:कोकार-का०-+अब-+नक 


तीसरा दृश्य 

( गंगराह्मर, कुमार आदित्य अकेले ही धीरे घीरे टहल रहे हैँ ) 
आदित्य--अ्रीष्स के तीत्र ताप को हृदय की अन्तिस 
तह में छिपा कर जब प्रुथिवी शान्त, गम्भीर और 

घुरमणीय हो उठती हे, तो प्रलयास्‍्नि भी उसकी सहन 
शीक्षता का, सर्वोत्कृप्टता का. उत्कट उदाहरण देख कर उसके 
शीतल, शुभ्र. चरणों में ज्ञोट जाती ले | यही है. उसके उन्नत 
त्वाग की चरम सीसा, किन्तु उस अतुलनीय देवोपम त्याग के 
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कसी अज्ञात कोण में, किसो स्त्रार्थ-सन्त्र छारा नोच प्रश्नत्तियों 
प्रवेश न पा सकेगी, इसका क्या पर्माख है ? कोणदेव अतुलनीय 
जीर, साहसी ओर योद्धा था । कैसा कमनीय सुखमंडल था। 
उज्ज्वल प्रशस्त ललाट * स्नेह-पूर्ण नयनह्य थे : किन्तु ऐसे शरीर 
में भी स्वार्थी हृदय वास कर सकता है यह कोच जानता था * 
देवतिया के अतिरिक्त ऐसा विशुद्ध प्रेम तो मेरा किसी पर भी ८ 
था । ग्रेम-पूर्ण हृदय के श्रति यह विश्वासघात ! ओह ! यह क्‍या 
हुआ | आय !...«- आय | आकाश की ओर गम्भीर दृष्टि से 
देखता है।) आप क्या कहते हैं ! हाँ ठीक ही तो है... .. -ठुटने 
के लिए ही स्फटिक मणि को रूष्टि हुई है। घिस डालने से ही 
चन्दन की सफलता है। क्या यह सच है. 58% क्या सचमुच * 
आय्य' ।,.. ...मस्त हो जाने में ही हृदय की पूर्णता है ! नहीं 
नही, बह मेरा मित्र अवश्य है, फ्निन्तु विश्वासघाती मित्र की 
आराधना क्या क्षत्रियोचित है। आय्य , यह कैसी विडम्बना है. ! 
आप यह अनार्योचित शिक्षा क्यों दे रहे है ? मेरा हृदय हृठता 
है, तो दृटने दीजिये | उसकी सृष्टि टूट-टूट कर अनेकों डुकड़ों में 
बेंट जाने के लिए ही हुई है | उसे भग्न होने दे । कोण मेरा था 
ही कोन ! ' 
( देवप्रिया का प्रवेश--$छ च्न्तित सी जान पड़ती है । 
मुखमुद्रा साधारण, शान्त, एवं गम्भीर है | ) 
क्वत्रिया--सहया, देखती हैँ तुम तो दिव पर दिन अधिक 
एकान्तसेवी होते जा रहे हो । क्या सस्तिष्क-विकार अभी पूर्ण 
रूप से स्वस्थ नहीं हुआ * राजवैद्य तो निश्चिन्च से हो गये 


[ 


हैं। कहते थे कि आदित्य ऊँ लिए अब कुछ चिन्ता नहीं है। 


बह सम्पूर्ण रूप से स्वस्थ है | 


आदित्य--नहीं, नहीं, वृहिन, यह मस्तिष्क-विकार नहीं, हृदय 
“विकार है। 
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देवप्रिया--यह क्या भइया ? युवा संनिक, गुप्त कुला द्ित्य क्या 


अं 


७५... 2७ तेल 
अपना हृदय इस प्रकार युद्ध-मेघ से घिरे हुए सुप्ताकाश के तले 
खो दिया करते है ? क्या यह स्वया उचित है ? देखती हूँ मेरी 


जन्म भर की साधना व्यर्थ ही होगी । 

आदित्य--देवी, मेरा एक मित्र था। अत्यन्त प्रिय, अत्यन्त 
बीर और विश्वसनीय | देवी, क्या विश्वास करोगी ! बह स्वाथ 
वश मुझे रणक्षेण से उठा ले गया। सम्भवतः वह बोद्ध था, 
उसने मुझसे विश्वासधात किया। देवी, भेरा छदय. विश्वासी 
हृदय, स्फटिक सर की न्‍्याई उज्ज्वल्न हृदय, कठोर प्रस्तरशिला 
पर पटक कर चूर चूर कर दिया गया। उसने झुके इतने काल 


तक राज्य से प्रथक रख कर कर्तव्यच्युत कर दिया | में इसे केसे 
क्षमा क॑र सकेगा ! हि 
देवप्रिया--आदित्य, कोच विश्व में कह सकेगा कि में तुम्हारी 
बहिन हूँ ओर माता नहीं ? स्तनपान के अतिरिक्त माँ ने तुम्हारे 
लञालन पालन में क्‍या किया था, सो तो मुके किसी तरह भी स्म- 
रण नहीं आता, कितु मेरी गोद में पोषित होकर मानव कहलाने 
बाला वालक, इतना अस्थिर ओर अधीर होगा यह तो में 
कल्पना में भी नहीं ला सकती थी ? आदित्य, वीरों को अधीर 
होना क्या शोभा देता है ! ओर फिर, जीवन में अनेकों बार 
हृदय को अपने हाथों से निकाल कर वजशिला-गत कर चूर्ण- 
चुरं कर देना पड़ेगा । फिए उस चूर्ण को स्वय' ही हँसते हँसते 
कठोर भयंकर अप्नि ज्वालाओ से रा देता होगा। कब तक 
अवलाओ की न्‍्याई' आँसू बहाआओगे १ उठो, तम पुरुष-सिंह हो 
लक ! उठो, तुम पुरुष-सिंह हो 
आदित्य--तुम देवी हो | सचमुच बहिन, इसी प्रकार जीवन 
'के प्रत्येक क्षण के मेरे दुःखी दुर्बल हृदय में साहस भरती रहना 
वहिलन ! (चरण छूता है ) 
वश्रिया--तुम्हारी बहिन हूँ ना इसी से । ( पढ-परिवर्तन ) 


चोथा दृश्य 


। बौद्ध बिहार मे एक लम्बा चौड़ा कमरा | महास्थविर का आवास ४ 
महात्मा बुद्ध की भिन्न भिन्न अवस्थाओं और श्राकृतियों की 
प्रतिमाएँ स्थान स्थान पर रक्खी हईं। एक ओर बुद्ध 
गुप्त कुछ अ्रस्थिर से बेठे है | ] 

बुद्धयुप्तू-महा-सुगन्ध-युक्त चन्दन क्या चिता पर रख देने 
पर छूणा से सिक्रुड कर अग्नि स्पर्श नहीं कर पाता १ फिर भी 
केसी विधि की विडम्वना है कि इसे महापवित्र देव-प्रसाद मान कर 
आदूद दिया जाता है १ फिर चह्दी वन्द्न, सल्यगिरि-उत्पन्न चंदन, 
यह भल्ती प्रकार जानता है कि समय और काल अनुकूल न होने 
पर भी स्वासावगत गुण त्वाज्य नहीं हो जाता | माना कि सद्धस 
के समस्त प्रयत्न, नदी-तट क्रीडार्थी बालक की अदूर-दर्शी रजकूण 
द्वारा अवेध्य भवन-निर्माण की चेष्टाओं के समान द्वी असफल्न हो 
रहे हैं. | कुमार आदित्य सृत्युआस वन कर भी. निरंग अपँग और 
निराक्षिद होकर भी, पुनः जीवित हो छठे ओर अभागिनी सद्धमे 
अभिशपिता कोण दुग्ध-सेविता भुजन्नी-सम सद्ध स. को ही अपने 
प्रयल्लों से उन्मुलित कर डालने को तत्पर हुई बेठी हे ! उसी के 
कठोर संयस ओर विचित्र साहसपूर्ण प्रयल्ल से कुमार जीवित 
राज्य में लौट सके हैं । ( दाँत पीख कर ) ऐसा विश्वासघात ! सो 
भी सद्धम के साथ | भगवान बुद्ध की न जाने क्‍या इच्छा है ! 
(प्रतिमा को प्रणाम करता है ) फिर एक बार प्रयह्न कर देखूँ। नहीं 
नहीं, समस्त प्रयत्न तो शरद ऋतु मे मेघमाला के समान छिन्न 
होते क्षण भी तो नहीं लेते | फिर यह महास्थविर का उत्तरदायि- 
त्व-पूर्ण पद्‌ । एक बार फिर***** देखें तो सही ! ( करतल-घ्वनिं/ 
करता है। 
एक सिक्तु--( प्रवेश करके ) आज्ञा गुरुवर । 
- बुद्धगुप्त--पत्र, मसि, लेखनी आदि सामग्री ले आओ | 


५ आदित्यसेनगुप्त 


भिन्नु--जो आज्ञा श्राचाय्य । (प्रस्थान ) 

बुद्धगुपत--हाँ, ओर भी सुनो, बुद्धकीति को भी हम 
आकांक्षा की सूचना तरन्त दे दा । 

भिनज्नु--( लौट कर ) जो आज्ञा गुरूचर । 

बुद्धगुप्त--नेत्रों के सम्मुख न जाते कसा अन्धकार सा जान 
यड़ता है ॥ ज्ञात होता है, तथागत का सुख्य उद्देश्य अधूरा ही 
गया। वाल्यकाल मे गुरुदेव अत्यन्त प्र थ से शिक्षा देते थे, “पुत्र ' 
सद्धम से भी महान एक घर्म हे ओर वह है; विश्वधम |? सद्धम 
में सदेव विश्वपमं का सारगर्सित व्याख्या खोजने का यत्र करना ! 
यावज्ञीवब सद्धमं को प्यार करते हुए. सद्धम की सेवा में समस्त 
मन, वचन ओर कर्म को अर्पण करके भी विश्वथर्म की व्याख्या 
कहों पाई ? ज्ञाच होता है, रि बह विश्ववर्म की व्याख्या किसी 
अज्ञात अचिन्तनाय अन्धक्वारपूण गत से अविचार से ढाल दी 


- गई । बुद्धकोति कहता है. कि गुरुवर छंघ से बढ़ कर कोई पाप 


नहीं । भले ही वह किसी के सबेनाश के लिए न होकर सद्धम-हिंत 
ही हो, फिर भा सन्‍्तोष नहीं होता , कुमार आदित्य को बात 
साचत ही लगता है, कि मानो नाड़ियो मे काई तप्त-ल्ाह-संचार 
कर रहा हो। भयद्टूर ज्वाला द्वारा पीड़ित हृदय यह भूल जाता 
हे, कि बोद्ध के लिये हेष, ईष्यों आदि दुद सनाय शज्नु हैं| हिसक 
अवूत्तियों एकत्रित होकर चिल्ला उठती है । 

(भिक्तु गणना-सामग्री सद्दित प्रवेश करता है ।) प्रभु, चुद्धकोर्ति 
-शघ्र ही स्वामी की सेवा से उपस्थिद होगे । 

चुद्धयुप--एव्मस्तु । 

( भिक्तु प्रस्थान करता है ) 
( बुंदगुत गणना करता है। ताम्र-पत्र पर वाम्रनलेखनी से 
गणना की जाती है । . ,) रे 

बुद्धकाति--( प्रविष्ठ होकर ) गुरुवर, तथागत सी मानते थे 

कि सृष्टि सें एक श'खला है, एक नियम है। उस ऋत को वेध 
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ऋर कोई भी ऐसी शक्ति नहां जो टंव पार जा सक्रे। शुरुवर, 
उक साधारण शत्ता नदी के आवेग को रॉक सके. ऐसी शक्ति 
कौन सी है उसमें ! कुमार का लक तिश्शक रूप से कहता है. 
आदित्य चक्रवती सन्नाट होंगे। गणना का अन्यथा कर सके ऐसी 
संसार में काई शाक्त नह | व्यर्थ समय नपष्ट न कर। ह 
घुद्ध गुप्त--आथा भाई. तुम जानव हा मन तुम्ह एक चुण भा 
अन्य मिल्षओं की न्‍्याइ न ज्ञाना । तुम सेर साईं हा सहादर ही 
बद्धकोति , निराश न करो, 7६ अ्रन्तिस गणना थी। इस वार भी 
दम पराजित होगे । ज्ञाद हदि विधि का विधान यहाँ है, 
कमार चक्रवर्ती सम्राद हैं! आर सद्धर्म की इति-श्ी हो जाय। में 
दया करे । यह दर: सहास्थविर क्या करे ! यह मन्दिर, अं 
विहार, यह सब कछ शल्य हा जायगा | 
क्रीति--अंवीर न गुरुदेव ! आदित्य सदमे का ठ्वेपी 
नहीं; गुनत सम्राट, श॒प्त युवराज काई भी सद्धर्म का ढपी नहीं 
कदल सद्धम को ही समयाबुसार उदाए बनना होगा । शुरुश्रष्ठ 
कन्दराओं में भवेश ते पाने से ही सूथ , भुवन-भारकर को संध्या 
ख छिपा कर अस्ताचलगामा हैं| ज्ञाना पड़ता हे । न्न ह्मण 
धर्म की अनुदारता न॑ उसे ग्रस लिया था । सद्धस भी यदि उदार 
| हो सकेगा तो इसे भो नष्ट होना है! पड़ेगा । शुरुवर, उदार 
बनिये। विश्व-व की खोल कारय। 
बुद्धयुपत--विश्वंवर्म का नाम न लो भाई | यह भयक - विपधर 
की तरह मेरी ओर व कर मेरे समस्त पापा की, मानसिक संकी 
शता की याद दिल्लाता दे ! किन्‍्ठु नहीं मेँ बोद्ध हैँ, सद्धम की रना 
ही मेरा सत्र से प्रथम कर्तव्य है. । इस कतेंव्य की रक्ता छुस्‍्के 
हर प्रकार से करनी ही पड़ेगी। चाहे यह सत्साधरनों से हो, 
ऋथधवा अन्य किसी भी प्रकार के साधनों से | झुझे अंह करना 
ही पड़ेगा । 


न आदित्यसेनगुप्त 


बुद्धकीति--स्थविर, यह बुद्धि-चाह्ल्य आपके योग्य नहीं | 
स्थिर-वद्धि होकर विचार कोजिय। समय के अलुसार जो परिव- 
तित न हो सके, उस धर्म को स्रष्टि भी मानव जांति का सान- 
सिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए केवलमात्र एक वाधास्॒रूप 
हो जाती है | महाय-स्थाजिर इस वाघा को उल्ल'घन कर सृष्टि के 
विकास, आध्यात्मिक विकास के ज्िए सद्धर्म को विश्वधम बना 
डालिए। उदार बिश्ववर्म ही सानवजाति का'कल्याण कर सकेगा । 
बुद्धनुप्र--विश्वधर्म '. .....कीति,.... .विश्ववर्स ! मानव, . . 

का कल्याण. ... . यह में केसे कर सकेगा ? 
न्‍ ( पट-परिवतेन ) 


कल पकना कं निनिनगा+++ पसकननम-न>भभबन, 


प्श्वम ध्स्‍य 


(छोर रात्रि, बवंडर का घनघोर शब्द, चारों ओर भयंकर सन्नादा ] 
कोण--उपास्य-देव की चिरकाल तक कठार उपासना-तपस्या 
ओर विचित्र साधना करने के उपरान्त ही गोरी को शंकर की 
प्राप्ति हुई थी | वज-कठोर, विष-तुल्य तीत्र कठिन साधना और 
फिर सधुर-सदु सिलन की घड़ियाँ यही सृष्टि का चिर-सत्य 
नियम है । इसका अवहेलता कर सके, ऐसी कोई शक्ति मुझे तो 
आज पयन्त प्रतीत हुई नहीं। कठारता में ही मद ता का कोमल 
आशभ्ास होता हैं| करुण अठ्प,, तड़पती वासना में ही संसार 
का सर्वापम त्याग निहित है | विप के तीत्र रस से ही अस्त का 
अमरत्व छत्नछला रहा है । यही सृष्टि का चिर- सनातन नियम 
हे। इसकी पूर्ति में ही विश्वकर्मा का रष्टि-नियन्तृत्व छिपा हुआ है 
फर साधना से विरक्ति क्यो ९ विघ से घृणा क्‍यों | धासता से भय 
खाकर भागता किस लिये ! इन्हीं सच में अपना अस्तित्व खोकर 
ही तो महत्त्व की श्राप्ति की जाती है। इन्हीं परित्यक्त घस्तुओं में 
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व्याप्तहोकर चिर-नूतन सत्य युग युग की मधुर प्रशय-कथा वर- 
दान की भाँति वरसा सकेगा । किंतु फिर भी हृदय की अन्तिम 
तह में कभी कभी एक हक सी उठती है। अदठृप्ति में शांति की 
सष्टि जान कर भी रंताप नहीं होता। ज्ञाव होता है, कि एक 
वेदना-राक्षसी हृदय की सुक्रोमल, परम-पावन आकांक्षाओं को 
चूणु-विचूर्ण कर अनिर्वंचनीय आनंद की प्राप्ति करा रही है, किंठु, 
,नह क्या * में विचलित हो रही हूँ: नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो 
सकेगा। अठप्ति में मुझे ठप्ति ढें ढनी हो होगी । यही भेरा ध्येय 
होगा और यहां मेरी चिर साधना होगी । 
मधुमयी--( सहसा प्रवेश करके ) ओह ! चन्द्र-किरणों सी 
जाज्वल्यमान देवीरपिणी वाला तुम अकारण पाप सी कालिमा- 
'पूर्ण, घोर, अन्धक्वारमयी यामिनी में क्यों निद्रा-विहोन शूस्य नेत्र 
खोले घूमती रहती हो ? ज्ञात होता है, अनुपम हृदय रत्न खो 
चुकी हो । 
कोण--देवी, यदि नारी ही नारी हृदय को न समझ सकेगी 
'त्तो और कौन समझ सकेगा ? किन्तु हृदय खोकर भी यह नारी- 
हृदय के गहन अरण्य में सुप्त नारी शांत नहीं होती | वह पाने 
की इच्छुका है | पाना चाहती है, किन्तु खोता जानती है । देवी, 
खो वो चुकी हूँ अब पा किस प्रकार सकंगी सो क्या आप बता 
सकेगी ! ; 
मधुसयी--( पास आकर पढचान कर ) व्याकुल् न हो, कोण ! 
प्रशय की भी एक निर्धारित सीमा है, जिसे कभी कभी उल्लंघन 
भी करना पड़ता है| किन्तु प्रणय की र्ष्टि से परे, सुदूर, एक 
संसार बिखरा पड़ा है | जिसकी श्राप्ति प्रशय को सुलभ नहीं तो 
कम से कम बिरह की कठिनता को न्‍्यून अवश्य कर देती है | चह' 
है, हृदय की एकान्त भाववा का बलिदान अनेक छृदय की अतृप्त 
आकांक्षाओं की पूर्ति के लिये । भ्रमवश अन्यथा न समम लेना | 


ड्ट आहित्यसनगुप्त 


प्यायी बहिन, एक दिन इसों सत्य को यथाथ में न समझ कर मन 
अपनी हृदयवासिनी सुप्र नारी की अपन दुद मनीय कठार दया 
से ही हत्या कर डाली थी। कीन सम्का सकता था उस समय कि 
शारीरिक तृप्ति से कहीं अ्रधिक सेवा,कहीं अधिक अतृप दृदयां का 
तृप्ति आत्मिक ज्ञुधा की शान्ति के द्वारा हो सकती है १ 

कोण-- देवी, क्या शारीरिक क्ुघा के अतिरिक्त नी मानतर 
किसी ओर ठ्प्ति का आकांक्षी हो सकता है. ? क्या दृदय की तड़प 
के 'अतिरक्त भी रक्त-सांस शर रघारी जीव किसी ओर 
वस्तु की इच्छा कर सकता हे और उसकी प्राप्ति पर सन्तुप्ट भी 
हो सकता है ? क्या यह सत्य है ? 

मधुसयी--हों सत्य है कोण ' मेन अनमोल नारीत्व का सार- 
तत्त्व खोकर ही यह सत्य पाया है | एक पुरुष देवतुल्य आराध्य- 


देव की सेवा न कर सकने के कारण विश्व भर के अठ्म हृदयों 


की ठृप्ति करने चली थी, किन्तु हुआ क्या ? अनेका शररीरों में भी 
तात्र लल्सारुपी ज्वाला हां जला सक्की, क्रिंन किसी भी ज्वाला 
का शांत न कर सकी । किसी भी छृदय को दप्ति, संतोष ओर 
शांति न दे सकी और आराध्यदेव की चिर-डउपालिन उपासना 
स भी वंचित कर दी' गई | नारो, रसणी. नारी चनों। 

काण--दंची, आपका आशीर्वाद सवा ग पूर्ण हो. फलीभूत 
हो, किंतु नारी किस प्रकार वनना होता है सो में अधम अवला 
किस प्रकार जान सकंगी ! वासना को अम्नि मेरे मानव-हवद 
का दिल तिल करके भस्म कर रहा है| फिर में सर्मणी न बन कर 
नारी बनना केसे सीख सकती ? 

मसधुमयी--सा ता सीखना पड़ेगा। अपने आराध्यदेव की 
चर-उन्नारित नारा वन कर, विश्व की माता वन कर, अखिल 
अल्लाए्ड का अपन सात्ृत्वपृर चर-शांत पांचेत्र छाया 
स्‌ युग युग का लिय सा जाने दा । 


हु 


तीखरा अडक्ढू ७& 


कोण--सो केसे हो सकेगा देवी ? विल्लासिनी, वासना की 
पूत के लिए उ्याकुज्ञ यह नांसे किस प्रकार अपनी वासना के 
आकांक्षा पूर्ण हृदय को मातृत्व के पवित्र रंग में रंग सकेगी ९ 
व्या यह सम्भव हे देवी ? 

मधुमयी--अवश्य सम्भव हे। सर्वथा सम्भव हे कोण ' 
स्वीमात्र, साता के अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं है । ख्री का दूसरा 
नाम है साता 4 माठ्त्व छोड़ कर नारी के हृदय में ओर विधाता 
ने कया भर दिया है सो में नहीं जानती, किन्तु मेरा तो अखंड 
विश्वास है कि नारी के हृदय में माठ्त्व-भाव के अतिरिक्त ओर 
कुछ भी नहीं है ! यद वह भाव निकाल दिया जाये तो नारी-- 
हृदय मांस-पिण्ड मात्र ही रह जायेगा। 

कोण--क्या यह सत्य है, देवी | रमणी को कया माँ बन 
कर ही पूर्णत्व की प्राप्ति होगी ? स्ली को कया साता बन कर ही: 
शान्ति मिलेगी ? 

सधुमयी --यही तो कहती हूं । चंचल, चपल, उच्छुल्डल 
स्मणी शान्ति-प्रतिमा, नारी-मूति, माँ की शान्त प्रतिमा वन कर 
ही, गोरी ज़गज्जननी अन्नपू्णा बन कर ही, शिव की, विश्वनाथ ' 
की, चिरयुग-स्थायी प्राप्ति कर सकेगी। 

काण--यत्न करूँगी सा, कि वास्तविक अर्था' में नारी बन 
सकूँ, मो बन सकू । 

मधमयी--आशझ्ीवाद देती हूँ कि शीघ्र ही जगज्जननी वन 
कर शिव की प्राप्ति करो ! अम्बा-गोरी के समान चिर-सोभाग्य- 
वती नारी चन कर विश्वनाथ की त्रिभुवन-मोहिनी मूति की प्राप्ति 
कर सको | 

कोणु--( विनय पूर्वक चरण छूती है।) 

( प०-परिवर्तन ) 


१२ #न्‍्काए2 रफाजद-अपाए आपा्यामाावा। वेश 


छठा च्यय 


(आखवण्द, अनेकों सैनिक स्थान-स्थान पर मदिरा का पान कर रहे है | 
आसवगणद का स्वामी नवीन दाठी से साथ एक ओर बैठा 
ग्राइकों को वार्तालाप से प्रसन्न कर रहा है। अन्य 
दासियों तथा दास मदिरासेवी पुरुषों के पात्र 
भर रहे हैं | खुवर्ण पात्रों में सुगन्धित 
मदिरा बीच बीच में स्थान स्थान 

हे पर रक्खी है | | 
एक सनिक्र--मत्षयकुमार, द्राक्षासव के तीन पात्र शीघ्र 
ही भेजो । 
आसवगूह का स्वामी मलयकुमार--( नम्रतापूर्वक ) लीजिये 
अश्चु, अवश्य लोजिये | 
( नवीन दासी की ओर संकेत करके ) रति, शीघ्र ही श्रभु को 
आसव दो तो सद्दी । ( धीरे से ) कुछ लेना भी | 
दासी-जो आज्ञा | ( धीरे धीरे पात्र लेकर सैनिक क्री ओर 
आती है। ) 
सेनिक--( मदिरा का पात्र श्रोष्ठ से लगा कर तथा कुछ पीकर ) 
सुन्द्री, तुम्हारा स्वामी सजय-कुमार अत्यन्त कठोर व्यक्ति हे, 
जो उसने तुम॒ जैसी निर्दोष सुन्दरी को एसे कठिन काम पर 
बियुक्त किया हे। 
5 दासी--नही, नहीं, प्रश्ु ! बह तो अत्यन्त दयालु है। इससे 
पूतर तो मुझे अनेको कठिन कार्य्य' करने पड़ते थे। कृषि हेतु वैल 
आदि भी समय समय पर चलाने पड़ते थे। मैं यहाँ अत्यन्त 
-सुखी कि | 
सेनविक--रति, यही तुम्हारा नाम है नम ? हॉ तो मुझे तुस 
पर अत्यन्त दया आती है । या यूँ कहो, कि तुम्हें देख कर मुमे 
'कुछ जान पढ़ता हे कि तुम सेरी निकटतप, प्रियतम व्यक्ति हो । 


तीसरा अझू ८१ 


दासी--प्रर, लब्जा की बात किससे कछों | कल जब से 
आपको देखा है. मुझे स्वयं ऐसा जान पड़ता है. मानो स्वर्ग से 
चेवनाओं की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा शरीर धारण कर प्रथ्वी पर आन 
पड़ी हो । अस्तु, जाने दीजिये | लाइये, पात्र भर दूँ। 

सनिक--नहीं, नहीं, रति । मुझे तुम्हारी मधुर शब्दवबल्ी 
असल्यन्त सुन्दर जान पड़ती हे । मानों स्वर्ग से सुधा की निरन्तर 
चपा सी हो रही हो | तुम बोलती जाओ आर में सुनता रहूँ, 
युगान्तर तक यही क्रम रहने दो । इसी से मुझे आनन्द होता हे, 
ठप्ति होती हे ओर होती है शान्ति | 

दासी--किन्तु ऐसे निर्मोही प्रियतम को लेकर मुमे तो शान्ति 

गती | ; 

सैनिक--सुन्दरी, ठुम कहो तो सही, तुम्हें क्‍या कष्ट हे ? 
यह दास सेवा के लिये सदेव चरण समीप ही पाया जायेगा | 

दासी--( आखव से पात्र भर कर ) यह कया आप यावज्जोबन 
की वात कह रहे है ? निभा सकेंगे ! 

सैनिक--निभाऊँगा देवी ! यदि इस युद्ध से लौट सका |*** 
ओह, कया कह डाला १**““***सहानायक ने शपथपूवंक कहलवबा 
: लिया था कि यह बात किसी से भी न कहूँगा। ; 

दासी--वव क्‍या यही आपका प्रेम है ! यदि आप मुमे 
अभिन्न मानते होते तो पश्चात्ताप कदापि न करते। अस्तु मेंने 
आपका स्वभाव जान लिया। अब तो यद्यपि यावज्जीवन कुमा- 
रिका रह कर वियोगाशप्नि में मस्स होती रहूँगी, किन्तु आपका ध्रुख 
फिर कदापि भी न देख सकूँगी। अच्छा जाती हूँ। ( जाने का 
उपक्रम करती है। ) 

3८ विक् हज कब ।> लीक, 5 

सेनिक--अरे, नहीं, नहीं, सुनो तो सही, देवी ! 

दासी--( लौट कर ) कहिये, क्या कहते हैं 

द्‌ 


प्र आदित्यस नगुप्त 


सैनि+--वह कोई तुमसे छिपाने की वात नहीं थी । केवल 
महानायक ने शपश्र रखा दी थी । 
सी--नहीं, नहीं, सुझे आपकी बात सुनने का न अवकाश 
ही हे ओर न आवश्यकता | प्रणय-गाथा सुनने को भी मेरे पाल 
अवकाश नहीं | मुके अन्य आवश्यक कार्य भी करने हैं। हा 
दासी का जला भाग्य, यही दिन देखना था | 
( रोने का खा नाव्य करती है ) 
सैनिक--( घबरा कर ) ठहरो देवी ! लो तुमसे कहता ही हूँ। 
तुमसे अधिक प्रिय क्‍या मुझे कोई अन्य भी है? किनन्‍्त देखो, 
इस पर गुप्त साम्राज्य का भविष्य निर्भर है। कहीं भूल कर भी 
किसी से न कह बेठना | 


दासी--( लौटने का सा नादय करती है ) जाने दीजिये, मुझे 
कुछ भी सुनना नही है ।' मुझे आपकी बातो से कया लाभ | मेरा 
उनसे ही क्या संबंध है ? 

सेनिक--( दहथ पकड़ कर ) क्षमा करो, देवी ! झुनो, शीघ्र 
ही गुप्त-साम्राज्य की ओर से कन्नोज पर आक्रमण किया जायेगा। 
असावधानी मे ही शत्रु नष्ट कर दिये जायें, यही गुप्त महावल्लाधि- 
कृत की इच्छा है | 


दासी--हाय ! तब फिर तुम्हारे दर्शनों से भी वंचित होना 
ड्रेंगा ( रोती है ) में तो तुम्हें किसी प्रकार भी न छोड गी। भरे 
तो साम्राज्य अब तुम्हीं हो । 


संनिक--न घबराओ मेरी रानी । सो क्या मैं अभी थोड़े ही 
जाअुगा। आक्रमण सम्भवतः तीन मास पश्चात्‌ होगा | तब तक 
हम विवाह कर सुख से गृहस्थी जमावेंगे। 


दासी--अच्छा, अब तम प्रस्थान करो । कल इसी समय 
फिर आना, ठतव हम अपने भ्रविष्य का काय्यक्रम बनायेंगे। 


है ऋुओ 


तीसरा अह्ठू ' ८३ 


सैनिक--लो यह मतयकुमार को दे देवा | जो शेष हो सो 
स्वर्य रख लेना । मेरा घन लेने में अब तुम्हे कोई भी आपत्ति 
नहीं होनी चाहिये। 

( दासी मुस्कराती हुईं धन ले छेती दे | सैनिक का प्रस्थान ) 

दासी--( मलयकुमार के निकट बाकर घन देते हुए, धीरे धीरे 
कहती है) वर्षा शीघ्र दो फिर होंगी। सम्भवतः इस बार कन्नोज 
पर बहुत मेघमाला एकत्रित हो रही है । इन्द्र दो तीन मांस में ही 
ब्ज्ञप्रहार करेंगे । फिए भी अभी पर्याप्त काल है | भवन की 
मरम्मत शीघ्र ही आरम्भ कर देने से सम्भवतः विशेष हानि न 
हा सकेगी | 

मलयकुमार--- गम्भीरता से कुछ चिन्तापूर्वक ) हम तो अभी 
सुरक्षित भवन में ही <। वर्षा हमारा कुछ विशेष न बिगाड़ 
सकेगी, किन्तु दूर देश स्थित भाई बान्धवों को सूचित किया जा 
सके ता अच्छा दो । 

दासी--ऐसा दी होगा। आप चिन्ता न करें। में अभी दो 
पहर रात्रि रहे चली जाऊँगी । 

(पट-परिवर्तन) 


रा ल 


चोथा अक 
पह्सा ध्यय 
(एक सुन्दर किन्तु विशाल घास फूल निर्मित कुटीर--उसके चारों ओर 
घना वन तथा सामने की ओर सुन्दर उपवन | कोण देवी 
का गाते हुए प्रवेश | 


को ख--देश के ज्ञीवत उठ उठ जञाग। है 
भाग्य देश के साथे अब है | 
सुप्त भयावह दुर्बल हिच्र हें ॥| 
सुना तो इसको साहस-राग | 
देश के जीवन उठ उठ जाग ॥| 
शक्ति-हीन दुर्वेल माँ के कर। 
आशी देने का उठते है॥ 
हमारे देश बिधाता जाग! 
देश के ज्ञीवन उठ उठ जाग ॥॥ 
युवक-संडली क्‍या सोयेगी ? 
युवतती क्या तलवार गहेगी ९ 
प्राप्त मक्तिचर कर के ज्ञाग | है 
देश के ज्ञीवन उठ उठ जाग ॥॥ 
(राग मालकोंस) 
देश को प्यारी भविष्य आशा, माँ के विखरे हुये फूलों की 
उकसात्र गुथी हुई ढछाल्ली, कितती कठिनाई से सा भारत ने तुम्हे 
अपनी सवश्रष्ठ हृदय-रक्त से सिंची हुई, हिमालय -सेवित गोद में 
स्थान दिया था | इसी पवित्र मूसि की घूल्ि में स्वयं भगवान भी 
अनेकानेक वार अवतार ले चुके है. । इसी धूलि में आय्य समुद्र- 
शुप्त ने जन्म पाकर, जीवन धारण कर समुद्र से समुद्र पयनन्‍्त 


धर 
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अखरड राज्य क्षिया था| गो, ब्राह्मण. स्ली ओर धालक की रक्ा 
के निमित्त असंख्य सुचारु धमनियों में प्रवाहित रक्त की अन्तिम 
बिन्दु तक वलिदान कर देने वाला देशे-प्राण आय्य रसकन्‍्दगुप्त 
इसी मिट्टी में खल् कर बड़ा हुआ था। इसी रजकण-शखूज्जला में 
डसन वाल्य-हृदय को सर्वात्तम एवं सर्वप्रिय गाथाओं को माला 
गूंथी थी | यह प्रधिवी मेरी आरा्यदेवी है | इस घरिणी पर 
आय चन्द्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कर चिर-परित्यक्ता आर्य संस्कृति 
की रक्षा की थी । यहां धूल तो उन्हें मानव बना सको। मेरे 
असंख्य बालकों में से यदि एक भी, केवल एक भी मानव बन 
सके ! मेरी गोद सें खल कर एक भी, यदि भारतीय, सच्चे अर्थों" 
से माँ का सुपुत्र वन सके ! एक भी यदि मृत गुप्त साम्रान्ष्य की 
गोरव गाथा को पुनर्जीवन प्रदान कर सके ! उसकी गोरव रक्षा सें 
प्राण देकर भो कुमार के एकान्त ध्यय को सफल्न कर सके ! (कुछ 
मानवीय दुर्बलता का अनुभव करती है ) नहीं, नहीं, मुझे विचलित 
न होना होगा | आत्मिक सुख चिर-सत्य शान्ति के हेतु तुच्छ 
शारीरिक मिल्लन सुख का बलिदान करना ही होगा। 
( एक बालक का सइसा प्रवेश ) 
बालक--माँ क्या कर रही हो ! 
कोस--आओ , बेटा, मेरे लाल, तुम्हीं लोगों को याद कर 
रही थी | तुम्हारे और साथी कहाँ हैं ? बच्चे ! 
बालक--देवी मघुसयी से गणित की शिक्षा ग्राप्त कर रहे 
है। में भी वहीं प्रश्न हल कर रहा था, माँ! अचानक तुम्हारी 
उत्तेजित वाणी की ध्वनि सी सुनाई पड़ती जान पड़ी ओर में 
आ गया | 
कोण--अच्छा लाल. जाओ, शिक्षा ग्रहण करो। तम्हारी 
सतशिक्षा ही देश के मविष्य का एकमात्र अवलम्बन है। तुम्दारे 
हृदय में भरे हुए अनेकों सदूभाव, देश के प्रति पागल प्रेम, देश 
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पर बलिदान हो जाने की उत्कट अभिल्ापा ही देश की, माँ की, 
एक मात्र आशा है । हे 
बालक--किन्तु माँ देश के लिये तुम इतनी व्याकुल क्‍या 
रहती हो ? देश, भारत-माँ तो, देवी कहती थीं, स्वयं कल्याण-मयी 
है | सुजला, सुफला, और शस्य श्यामला माँ पर कोन सा कष्ट, 
आन पड़ा है ! ओर यह क्‍या कभी सम्भव है ? कल्याण ओर 
कष्ट तो दो विभिन्नार्थी शब्द हैं | नही, साँ | तुम अकारण ही 
चिन्ता करती रहती हो । 
कोण--मेरे बच्चे, यह शस्य-श्यामला-माँ निग्न्तर विश्ेशियों 
के आक्रमणों के धक्के खा खाकर, अब शस्य-श्यासला न रह कर 
पूर्ण रूप से अन्धकारमयी हो गई है। बच्चे, तुम केसे सममोगे, 
कि आज दिन देश मे,आयय मह[सेनगुप्त के सर्वोच्च महानायक की 
सन्‍्तान के लिए एक टुकड़ा सूमि भी नहीं मिल सकती ! इस सुजला 
भूमि में देश के सच्चे सेवक मरुभूमि की भाँति ही अन्न जल के 
कष्ट से व्याकुत्न हो प्राण त्याग देत है । 
बालक--किन्तु माँ, हमारे देश में अन्न जल का कष्ट कहाँ है ! 
भारत भूमि उबरा/ मूमि है। स्थान स्थान पर कृषक गण आनन्द 
| से कृपिकाय्य करते दृष्टिगोचर होते है | स्थान स्थान पर फल फूल 
दिखाई देते है, माँ ! यह भूमि सुजला भूमि है । यहाँ कष्ट कैसा ! 
, कोण--अन्न की कमी नहीं बच्चे ! अन्न है, जल है, किन्तु 
फिर भी देश के कष्ट से निशिदिवस दुःखी रहनेवाले व्यक्तियों के 
लिये इस घन-घान्य-पूर्ण राज्य सें स्थान नढी। उन्हे, विश्वास 
करो, अन्न ओर जल के अ्रभाव से ही तडप तडप करप्राण देने पड़ते 
| । फिर भी तुम कहत हो कि यह भूमि सफला है । सिप्रा के तर 
प्र मैने स्वय' इन्ही भौतिक नेत्नों से असंख्य पराक्रम-शाली बीरों 
को अन्ञाभाव से. जलाआाव से मृत्यु का श्रकाल आस होने देखा 
है। ओर में स्ली, में मातृत्व की प्रतिमृति खड़े-खड़े मुकभाव से 


॥|2 
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बह विचित्र झूत्यु क्रीड़ा देखती रही । देश में बौद्ध राजा का 
प्रभाव है| उ दाराशय वेष्णुव सम्राट गत-मौरव को हंद॑यक्नोण 
मे निहित किये पड़े हैं| उनके सम्पुद् ही उनके बीर पराक्रमी 
प्रिय महावायक्क दुर्गति को प्राप्त हो रहे है । किन्तु. बौद्ध सम्राट 
के प्रभाव ने उनके तेज को मलीव कर दिया है । वह अपंग है । 
आज यदि समस्त उत्तरा-खण्ड से कोई हृदय, देश की कातरता 
से विवश हो, कातर हो उठता है, हाहकार कर उठता है, करुण- 
ऋनदुव कर रा उठता है, तड़प इठता है, तो वह एक ही है. । 
बालक--ऐंसा कौन सा व्यक्ति है माँ? बह प्रात+स्मरणीय, 
आग्यवान व्यक्ति कौन है. | जिसे तुम भी आदर से देखती हो । 
काश--बह है, देवताओं छरा अभिपिक्त, वीर-शिरोमणि, 
, आतःस्मस्णी य, संझ्ये तुल्य तेजस्वी गुप्तसाम्राज्य कीं वर्तमान 
युवराज एव भावी सम्राट | ( स्वर कम्पन ) उन्ही देश के सच्चे 
सेबक के चरणों पर उनके संकेत मांत्र से देशहित सर्वस्व बलि- 
दान कर सको, यही इस तुम्हारी माँ की आकांज्षा हे, यही इसको 
साधना है, यही इसके हृदय की सर्वोच्च विभूति है। 
वबालक--माँ, में देश के कल्याण के लिये श्र धारण के 
विकराल असिसेवी बन देश के शत्रुओं का अवश्यमेव नाश . 
करूँगा। माँ; आशीबोद दो कि तुम्दारा यह बात $, माँ के इब्लित 
पात्र पर कण्टकाकीर्ण, किन्तु बीरोचित मार्ग पर सफलतापूर्वक 
वतन सके | तुम्हारा अमर आशीर्वाद, देश और विदेश, दुःख - 


जे 


आर सुख दोनों में मेरे देवी सक्वा-कवत् से किसी प्रकार भी कम 


न होगा । 

कोल--( आर्लिंगन करके ) वेराह भगवान तुम्हारी रचा 
करें | बच्चे, मूल न जाना । इस अभागिनी साँ से कहीं श्रेष्ठ एक 
अन्य माँ भी है। वह माँ इसतुच्छ माँ की भी उपास्यदेवी हे. । 


उसी माँ ने हमें भी जन्म देकर सलुष्य बनाया है| उसका हृदय 
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अमृतमयी शान्ति से पूर्ण है। उसके कुछुम-पुन्द्र किरणोब्ज्वल 
मुख पर सेव ग्रफुल्लित, चिर-नव-मुस्कान निरन्तर विराजती हे 
किन्तु उसके चरण॒द्वय दुष्टो ने छल्न-चल द्वारा लोह खब्स्‍ला स 
बॉब डाले ह्ै | इस अनन्त की आर दखो, ज्षितिज से हँस रहा 
वाल सूय्य उसका प्रतिविम्बसात्र ही तो है| । 

वबालक--ओह ! माँ की यह श्रद्धेय प्रतिमा वरवस सन्‍्तान 
का सिर झुका देती है । कितनी सुन्दर है भारत सा की मूर्ति ! 

कोणु--( अपनी ही घुन में कद्दती जाती है ) क्रिरणससूह में 
मॉक कर देखो, सेरे बच्चे | किरणों की प्रखर उज्ज्बलता उसी 
का आसासमात्र तो हे । वह साँ विस्मरणीय नहीं | उसे विस्मृति 
के अन्ध गतें में हाल कर चिर-स्मरणीय कोई वस्तु रह जाती 
हो, सो तो में नहीं जानती सेरे लाल ! जान सकती सी नह | 
जाओ, शिक्षा ग्रहण करो, किन्तु इसी उद्देश्य से कि यह माँ 
के चरणों मे अपित करने योग्य पतन्न पुष्प मात्र ही है। इसके 
अतिरिक्त ओर इसका कोई भी ध्येय नहीं, कोई भी उद्देश्य 
नहीं | 

वालक--मॉ, इच्छा होती है कि माँ की इस सौन्द्य मयी 
मूति के सम्मुख बेठ कर आज दिन यह प्रतिज्ञा करूँ कि जीवन 
मे एक मात्र ध्येय, सेरी इस सोन्द्य्य सयी साँ की चिरसाधना ही 
होगी । ( चरण छूकर प्रस्थान ) 

५ कोश--ओह ! कितने कष्ट से, कितनी कठिनाई से माँ की 
सव-गुणमयी प्रतिसा हृदय-सन्दिर में धारण करती हूँ कितनी 
असहाय हे नारी, कितनी दीन है रमणी की विखरी हुई मानवता 
उस मूति के स्थान पर ज्षणमात्र में ही एक सनुषएय प्रतिमा आव 
बैठती है। निर्णय नहीं कर पाती कि यह सेरी मानव-शरीर-जन्य 
डुवलता है, अथवा अगाध प्रेस । क्यों नहीं, सें उस काल्पनिक 
अतिमा में ही बिच्चा उसका स्वरूप परिवर्तित किये प्रिय के दर्शन 
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कर पाती ? क्यों नहीं यह व्याथंत हृदय पीड़ापूर्ण पागल घड़ियों 
में सी प्रिय के चिर-सोन्दय -सिक्त दृशन अआत्मा में ही कर 
पाता १ यह भोतिक शरीर के दशतना की आतरता होती ही क्यों 

0 भ्ेरे अन्तरतम की दुर्बल नारी, तुम झुत्यु का ग्रात हो, यम 
लोझ को जाओ, तुस नष्ट हो जाओआा। में तम्हारी ठुबलता की 
भार न उठा सकेगी | झुके ऑर अधिक पीड़ा न पहुंचाओं। 
नाथ, मुझे शक्ति दो, कि ठुस्हार विराटरूप में ही यह तुच्छाति- 

तुच्छ नारी; तुम्हारा दासी, अपने स्वामी के ज्षसिक नहीं, वरन 
चिरस्थायी-भाव से दशंन कर सके । इस नारी की यह डुंवलता 
हर लो नाथ ! भगवान * अन्यथा इसे कहाँ शरण सिल्लेगी १ सेरे 
प्रभु | मेरे भगवान : 

( पट परिवतेन ) 
+">>ग्पहि/दइआा 
दसरा चतुय 


गुप्त साम्राज्य का अंतरग पकोष्ठ | मद्दादेवी का सुसज्जित आवास | वेडु-- 
मूल्य वस्तुओं से स्थान सवंथा भरा हुआ छा प्रतीत द्वोता है । 
श्त्यन्त सुन्दर छुदचिपू् स्वर्णया तन पर एक तकिये के 
सहारे कुछ कुकी हुई सी मद्दादेवी | 
श्रीमतीदेवी-युद्ध | खुछ : मानव को सानव छारा निजीव, 
कठोर, लोहअसि-ढारा रक्त निकाला जाना, कितना भयावह हे! 
चाल्यावस्था में, याद आता है, एक वार प्रस्तर-शिला से टकरा 
कर मेरे मग-शावक के दकिश स्कन्ध में से छुछ रक्त श्रवाहित 
हुआ था| रक्त देख कर मेरा हंदय समा ही प्रकम्पित हो उठा' 
था | में स्वय' भी रुदल करने लगी थी । यह देख कर मां ने हँस 
कर कहा था-- अरा क्षत्राणी ! क्ञात्रधर्मावलाम्वया की सन्तान: 
को तनिक से रक्त का इतना मां जीवन में तुमे. तो न जाने 


क््ज 
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कितना रक्त देखना पड़ेगा ।” जान पड़ता है, उतके शब्द सबोक्ञ- 
'यूशं अभिशाप होकर सेरे दुः्खी जीवन पर बरस पढ़े। एक 
मानव दसरे मानव के दृदय का रक्त लोहअख हारा एथ्वों पर 
बहाकर प्रसन्न होता है और दूसरा अपना रक्त देकर हप॑ से 
नाच उठता है। केसी विड्स्वना है फिर भो संसार उसे ज्षात्र- 
धर्म, मानवघर्स कह कर सम्मानित करता है। किस दुदिन में 
क्षान्र-बम की सृष्टि हुईं थी | 

रेबप्रिया--( भटिति प्रवेश करके ) माँ, क्षात्रध्म पर क्षृुत्राणी 
होकर आज यह अकारण क्राध क्यों उत्पन्न हो रहा है ? 

श्रीमती देवी--प्रिया, आदित्य अनेक्रो कष्टों से वचकर अभी 
| छत्यु के मुख स ज्ञोंटा था। फिर युद्ध ? यह क्रेज्ना पागलपन 
! तू उसे निरंतर युद्ध के लिये-उत्तेजित करती रहती है। कभी 
यह भी सोचा है कि युद्ध में वह्अ-कठित लाहा मनुष्य के कोमल 
हृदय का उष्ण, लाल लाल रक्त पान करने के लिये ही होता हे ? 
मैं माँ हूँ। युद्ध में, अम्रि की कराल ज्वाला में ओह ! रक्तदान 
करने के लिये पुत्र को भेजत समय की व्यथा क्‍या तू बहिन 
होकर भी नहीं सभम पाती ! प्रिया !' फिर तू भी तो किसी की 
सॉहे 

देवप्रिया--माँ, आदित्य सेरा भाई है। उसे बस्त्रायाव भी 
“सही भांगना पड़ता श्रोर उसके लिये भोजन का अभाव सी नही 
है। किन्तु साँ | क्या बह सेरे साई नहीं, मेर लाज नही, जो सुथ 
सस तेजस्वी महानायक्रों की सनन्‍्तान होकर भी अन्न-वस्ल के 
अभाव से कष्ट पाकर मर रहे है | साँ क्या वह आदित्य के समान 
ही तुम्हारी सन्‍्तान नही ) तुम्॒ मा ही नहीं हो, वरन इस साम्रा- 
ज्य की महादेवी हो | साम्राज्य के प्राणीमात्र तुम्हारी संतान है | 
घस्ं के नाम पर अचानक अप्निकाण्ड सें शास्बार्थमवन जल 
'जाने से निर्दोष जो असंख्य ब्राह्मण विद्वान हर्षवर्धन के द्वाथों 
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कष्ट पा रहे हैं, क्या बह प्रकाण्ड विद्वान तुम्हारी सन्‍्तान नहीं 
£ ; साँ, तुम्हारा हृदय साठ-भाव से पूर्ण हे। तनिक दूर देखो 
सा : ज्षितिज के इस पार भी अनेको दीन-हीन सन्‍्तानें अकारण 
ही कष्ट पा रही हें,.दर्ड भोग रही है। ओर तुम्हारा ल्ञाल उनकी 
रक्षा करने में समर्थ हे | माँ | उसे रक्ता करने दो। इसप्ती लिये 
तुम्हारी पवित्र कोख की सृष्टि हुईं थी । 
श्रीमतीदेवी--किन्तु, प्रिया ! युद्ध के पश्चात क्‍या असर 
पिछ-पुत्र-पति-विहीना रमणियाँ अपने करुण-क्रन्दन से संमूची 
डउथ्या का प्रकम्पित न कर देगी ? क्या शत्रओं की साताएं नहीं 
है।तीं ! उनके क्‍या वहिने नहीं होतीं ? उन्हें पत्नी की आवश्यकता 
नहीं होती ! उनकी नारियों,के हृदय में क्या सांस पिण्ड पड़ा 
'हुँआ नहां होता ? नारी होकर इतनी कठोर न बन, भ्रिया ! 
देवप्रिया--मोाँ, शान्त हा ) तुम्हारे पुत्र का बाल भी वॉका 
कर सके, ऐसा वीर हो आज तक प्रथ्वी पर नहीं जन्मा। ऊंँय- 
खोत्सव की तैयारी करे सा ! बराह्द भगवान सब शुभ ही करेगे। 
श्रीमती देवी--अच्छा, वराह सगवान सब शुभ ही करेगे। 
इसके अतिरिक्त ओर दुखिनी माँ कह ही क्‍या सकती है । तुम वो 
उसे युद्ध में अवश्य भेजोगी | अच्छा, भगवान ही कल्याण करें। 
( प्रस्थान ) 
देबेप्रिया--अपनी पुत्री को समझ सके, यह सुख भी माँ के 
आग्य में नही है । इस फठोर, स्पष्टवा दिनी नारी के दो रक्तवर्णा- 
सांस निर्मित होठों से परे चल कर भी कोई कोमल भावनाएं छे, 
इस पर कोन विश्वास कर सकेगा ? आदित्य क्‍या केवलसात्र से - 
भाई है ? क्या इससे बढ़ कर किसी भी कोख की सन्‍्तान को 
भाना जा सकता है ? इसी कठोर-हृदय कतेंज्य-प्रस्तर-धारिणी 
सारी में भी एक अतप्त दुर्वल नारी अनेकों बार रो उठता है 
(कन्‍्तु इस सत्य पर क्या अखिल विश्व सें कोई भी विश्वास कर 


७२ श्रादित्यसेनगुप्त 


सकेगा ? नारी वीरांगना होने पर भी हृदय से नारी को छोड कर 
ओर कुछ कभी भी न वत सकेगी । किन्तु इस पर विश्दाल होगा 
ही कैसे ? देवप्रिया तो एक कठोर, प्रस्तर-हृदय-धारिणी नारी हे 

? फिर भी वह चिर सत्य 6 । आदित्य-तुल्य तजस्त्री से रा नन्‍द। 
पुत्र जो दक्षिणस्थित राजभवनो से पत्न रहा दागा ; माँकी इस 
व्यथा को क्या ससझ सकेगा ? (ओॉस पोंछ कर) मेरे रक्त-मांस 
के पुतले तू कही थी क्यो न हो, दश के कल्याणाथ अपनी घम- 
नियो में बहने वाले इस अपनी माँ के रक्त की अन्तिस ब दे भी 
हँसते-हँसते सेट कर सके, इससे अच्छा ओर तो कोई आशीवाद 
इस गुप्तसाम्राज्य की पुत्री के पास हो ही नहीं सकता | हे विश्व- 
नाथ | से तो सदंव ही यही एक प्राथना करती रही कि मर 
सातृत्व का विकास अनेको पुत्रो द्वारा हो, ओर उनसे से श्रत्येक् 
जननी जन्सभूमि, सातूप्रतिसा की स्थापना के हित अपने शरीर 
का अन्तिम रक्तविन्दु तक रजकणो के स्थान पर विसर्जित कर 
डाले। इससे अधिक सुख ओर क्या हो सकता हे सो में दीन 
नारी केसे जान सकूंगी ? नाथ, यही वरदान इस चिर-उपासिका 
पर, यदि कभी प्रसन्न हो सको, तो मुक्तहस्त हो बिखेर देना। 
इसमें कषणता न हो नाथ | तुम्हारी यह दासी युग युग के लिये 
जन्मजन्मान्तर तक धन्य घनन्‍य हो जाएगी । ( भक्ति पूर्वक प्रणाम 
करती है ) 


(पट-परिवतेन): 


तीसरा दृश्य 
( युद्धक्षेत्र में एक शिविर) 
आदित्य--युद्ध की घनधोर घटायें वेगबती हो चारों ओर से 
अग्निवर्पों कर रही हैं। जान पड़ता है, कि प्रलय समोप है, किन्तु 
फिर भी मानों कोई अलक्ष्य-हस्त झृत्यु के मुख से मेरी चुपचाप 
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रा कर जाता है| शश्ञु का गुप्त पडयन्त्र सफल हो चुका था। 


समस्त, उत्तरापथ से कोई आदित्य को उस पडयन्त्र क्वा ग्रास हो 


यम के घर जाने से लोटा नहीं सकता था | संध्याकाल की डूबत्ती 
हुई पूज्य किरणों की न्‍यांई पीत-बज्भधारी बोद्ध, शय्या के प्रवेश 
द्वार लक पहुँच गया था | समीप ही था कि उसका बलिए हाथ 
विपाक्त कपाण को गुप्रबंशधर का उष्ण तथा उत्साही रक्त पिला 
-कर शान्त कर दे । मेरे दोनो नेत्र जल उठे थे। ज्वाला मृत्यु की 
न थी ! क्षत्रिय, सत्यु-रमणी-का आलिगन करने को तो निशि- 
चासर लालायित रहता हे, किन्तु वह बनिदयों के समान, अपनी 
शय्या पर अपंग पड़े हुए शरीर की हत्या अत्यन्त कारुशिक थी । 

अचानक एक बलिए हाथ हारा फेंकी हुई एक अन्य लोह-आ खिका 
अऋठोरतापूबक बौद्ध के हस्तदज्षिण को बेघ गईं। कैसा अपूर्वे दृश्य 
था, चंचला चपला की न्‍्यांई आती हुई असि, बोद्ध के चिर- 
साधन दृप्त मांस में घुस गई | कैसा था यह अलक्ष्य हाथ ! और 
कैसा अचूक लक्ष्य-वेध ! फिर युद्ध में, परसो के ही सम्मुख युद्ध 
में, तो चिर-सुप्त योडाओ के मध्य से भेरवियों के रक्तमैंडित कले- 
चर और हपॉन्मत ताण्डब के बीच से अचावक कोई शक्ति सुमे 
उठा कर यहाँ डाल गई | वह कौन है ? कुछ. कुछ स्मृति घक्का 

देती है, कि एक बार पहले भी किसी सानवरत्न ने मुझ कृत्न 

के प्राणों की रक्ञा अपने अमूल्य प्राणों की घराहर रखकर की थी, 

"किन्तु हृतभाग्य ! उस अजुपस त्याग में एक विषाक्त स्वार्थ रत था॥ 
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ओह ! कोण | अब कहों होगा ! तहों, नहीं, उसको चिन्तना भी 
पाप है| गुप्तसाम्राज्य की प्रजा की सेवा मे अपित किये हुए ततन्न 
ओर सन में ओर किखो भावता को स्थान हो कहाँ! प्रस आर 
कतव्य के भ्रीषण संघ में प्रेम का स्थान रहता ही कहाँ है ! 
जान भी दा, विधाता ने सम्मवतः स्व को सवाग-शोसल बना कर 
उसके हृदय मे सी अपूर्व श्रेस, समता ओर त्याग भर दिया था। 
दसरा ओर कदाचित पुरुष का कठोर ऋतेूय की खूल्डला से वाँध 
कर, उप्तके हृदय में शून्यता का भरपूर सृष्टि कर उसके अन्तर 
मे रक्ताक्षरो से केवल एक ही शब्द लिख डाला था। ओर बह 
शब्द था “कतंव्य” । कर्म ? कर्म को अ्रचण्ड ज्वाला से वचा 
कर भाग ज्ञाने का न उसे अवसर है और न अवकाश |, यहा 
तो पुरुषस् है | इसालिए तो विधाता ने उसे पुरुष करके निर्मित. 
किया हैं | 
( एक चर का प्रवेश ) 
चर--वयोवृद्ध सेनानायक उपस्थित हैं । 
आदित्य--ओह कठोर कर्तव्य | फिर कतेव्य ! आदरपूर्व क 
यही लिवा लाओ | ( चर का प्रस्थान ) कल्पताकाश की सर्वोच्च 
उड़ान लेने वाले स्व॒तन्त्र विहंग को भी कर्तव्य-वश पृथ्वी की भर्य॑- 
कर ज्वाज्नाओं से ल्ोटना पड़ता ही है। 
सेनानायक--( प्रवेश करके ) कुमार आदित्य की जय हा! 
विजय हो ! 
आ[द्त्य--छुमार आदित्य प्रशास करता हे. वीरश्रेष्ठ ! 
(सिर क्कुकाकर प्रणाम करता है | ) 
घनानायक--चरजावो हा ' यशस्वी हा पुत्र | युद्ध की गति 
अधविचालत ह कुमार ! शत्रआं के पर उखइने से ही नहीं आते | 
ज्ञान पड़ता है, कि इधर कुमार को युद्ध-चिन्तता का अवकाश 
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अधिक नहीं मिलता । सेना-निरीक्षण किये कई-कई दिन बीत” 
जाते है ह 
आदित्य--लज्जित हूँ महानायक ' किन्तु आदित्य अकतंवठ्य«- 
परायण नहीं । वृद्ध महानायक. भावनाओं के समूह से विचलित 
न हों। यह अपराधी बालक स्वभाववश झवरय युद्ध-चितना से 
कुछ विमुग्ब सा हो रहा था, किन्तु कर्तव्य की शिक्षा जिसने 
गुरुजनों के चरणवेश में वैठऋर पाई हो वह कहाँ तक कर्तठ्य से 
बिसुग्ब हो सकेगा 7 
सेनानायक--यही तो तुमसे आशा थी कुमार ! ससस्त 
उत्तरापथ स्कन्दगुप्त के संसार त्याग के पश्चात्‌ एक टक निरन्तर 
तुम्हारे ही अवतरित होने की वाट जोह रहा था | कुमार, तुमने 
राजभक्त गुप्तमात्राब्य-सेवकों को हृदय-स्थित आशा-लतिका 
जीवित कर दी । अच क्यों इस कठिन पथ से विचलित होकर 
हमारे जीवन की अन्तिम आशा भी छिन्न-मिन्न कर दोगे 
बताओ कुमार, उत्तर दो, पुत्र ' 
आदित्य--क्षमा करे, महानायक | बाज्चूक से अवश्य कठिन 
अपराध बन पढ़ा | महानायक ( इंढता पूर्वक ) कल सूथय उदयः 
होते ही संसार देखेगा. कि शत्रुओं को अब अधिक दिन तक 
सरस्वती के तट पर उद्दण्डता पूर्वक आय्य वेष्णवों पर अत्या- 
चार करने का साहख न हीं हागा | महानायक, आय' समुद्र॒गुप्त की 
सनन्‍तान अपना श्रमाद स्वय शाघ्र ही नष्ट कर डालेगी, इसमें . 
आपको कुछ सी सन्देह न हो सकेगा। 
सहानचायक--विश्व विजयी हो कुमार ! चक्रवर्ती सम्राट हो 
अश्वमेध के अधिकारी बनो | यह तो सच्चे गुप्तवंशवर के 
वास्तविक राव्द दें.। ु 
' [ पट-परिवर्तन |, 


चोथा दृश्य 
[ नगर से बाहर एक पणकुटो में | 
कोशु--( गाती है ) । 
केरणों की साला से गृथा. विद्य-स्प्त सुख सारा। 

विश्व-सार सह कर भी खोजा, एक विद्व मेने न्‍्यारा ॥ 

इसी निराले मेरे जग में, प्रलय-अम्लि कर दे जो निष्ठुर । 

उस पर बलि वलि जाऊँगी में, अपना जग में हारा॥ * 

सधुमयी--विचित्र नारी हो, कोण | नारी के शरीर में यह. 
असंगत सम्मिश्रणु क्‍यों १ सिप्रा के तट पर लोहे का वजना वो 
सैसे नहीं देखा, किंत, जो दृश्य सरस्वती के तट पर देख चुकी हूँ, 
डसे क्या यावज्जीवन किसी भी-सुख या दुःखपूण चण में विस्प्ध 
गते सें गिरा सकूगी ! 

, कोंण-देवी ! स्वजनो की प्रशंसा केवलसात्र हृदय के अगाध 
प्रम की ही द्योतक हाती है। आप व्यर्थ ही प्रशंसा कर इस 
बालिका को अधिऋाधिक गोरवान्वित कर रही है । 

सघुसयी--नही, नहीं यह अतिशयोक्ति नहीं | विचित्र वीर- 
वेश सें मानो साज्ञात्‌ कातिकेय ही अवतरित हो गये हों । तुम्दारे 
चीर मुखसंडल पर तेज-सान्दय . मुझे तो सानो नारी की एक 
लवीन और सर्वोज्ज्बल छवि दिखा गया | केसे सुंदर थे. बह रत- 
नारे विशाल नेत्र | कुमार तुम्हारे बाण द्वारा प्रणाम का चरणों 
घर स्पर्श पाकर केसे आश्चर्यान्वित हो गये थे। उन्‍हें क्‍या ज्ञात 
था, कि सृष्टि से अज्ञात कोने में छिपी हुई एक अज्ञात बाला 
उनकी अज्ञात शिष्या है । 

कोण--यदि वह जान पाते; देवी ! कि यह मौन शिष्या ही 
“कदाचित रृष्टिभर से उनकी सबसे अधिक भक्त शिष्या है । 


- चोथा अं शक 


मघुमयी--फिर युद्धारभ्पत होने पर जो स्वर्गीय दृश्य देखा चह 


तो अनुपम ही था। इन कोमल हाथों से परित्यक्त बाणों ने सानो 
क्रोधित हो अनेक नरपंगुवों का इस लोक में पथ नष्ट कर डाला। 
महानायक स्वयं उस स्वर्गीय दृश्य से आकर्षित हो. एक क्षण को 
स्तव्घ रह गये थे। युद्ध समाप्त होने पर उस अनुपम वीर की 
खोज तो स्वय' कुमार भी कर रहे थे, किन्तु उस अतुल्त बल- 
शालिनी नारी की यह कैसी दुर्बलता ( 

कोंश--देवी, इस डुबलता से कैसे छुटकारा मिल सकेगा * 
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में खब' दो प्रकार के चरित्र लेकर दुःख का भ्रसि वन रही हैँ । 
सघुमयी--यही तो में भी सोचती हूँ. कहाँ असिधारिणी, 
कठोर. वीरांगना और “कहाँ कुसुम-कोमल मरढु-भाषिणी प्रेमिका 
बाला ? यह कैसा विचित्र सम्मिश्रण हे १ 
कोणश--देवी, मैं स्वयं” अपने भ्रति विश्वासघात करती हूँ। 
शुद्धक्षेत्र में अपने इष्टदेव के चरणचिह्ों पर चल सकने का यल्न 
करने में तलवार चलानी ही पड़ती है। आप कहती हैं, वह 
वीरता है, अलुपस शौय्य' है, किन्तु देवी, यह पराक्रम, उह 
चीरता बड़ी महँगी है। रक्त की प्रत्येक बिन्दु इस नारी को चिल्ला 
चिल्ला कर सानों यह कहता डुआा जान पड़ता है. कि मानवी-रृष्टि 
का संहार तुम्हारा सब्वनाश कर देगा,। हा 
मधुमयी--ऐेसा क्यों कोण ! वीरता तो वरदान है कुछ 
अमिशाप नहीं। वीरता के विरुद्ध वीरह्नदय युद्ध नहीं करता | 
कोश--नहीं, देवी सो बात नहीं। एथ्वी पर गिरा हुआ 
प्रत्येक्ष रक्तबिन्डु इस नारी को उन अभागी नारियों के लुप्त 
सौभाग्य का स्मरण कराता है जो कदाचित उस समय भी देवी के 
सन्दिर में एकान्त ब्रत-धारिणी हो; रवजन की मंगल-कामना में 
गी 
हे दै.ुज़नी--यदी तो रूष्टि का नियत है, कोण ! इसमें उत्नट- 
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का रु 
फेर कर सकना मानवी शक्ति से परे की वस्तु है | इस नियम का 
अनादि काल से मनुष्य सिर मुका स्वीकार ही करता आया 
है। वैसा ही तुम्हें भी करता पड़ेगा । 


कोण--सो बात नहीं है देबी ! मुझे बड़ा कष्ट होता है। मेरे 
इस कष्ट को कौन समक पकेगा ! शरीर युद्ध करता है। किन्तु 
दुर्बल नारी समस्त हृदय को सथ कर आती हुई ममोन्तक पीड़ा 
का अनुसव करती है। में रक्तपात से घृणा करती हूँ। नहीं, 

नही यह भी केसे कई ) दीन हीन, दुर्बल ओर असहायों की रक्षा 

में रत, उन्हे तो निशि-वासर यही करना पड़ता है | फिर इससे 
घृणा केसा १ ना, ना, ऐसा नहीं हो सकेगा। किन्तु करूँ भी 
क्या ! देवी, मुझे बड़ी करना पड़ता हे जो मेरी इच्छा के सम्पूर्ण 
रूप से विरुद्ध है। देवी, यह अन्तह॑न्द्र मुके समूचा ही निगल 
जञायगा।] 

मधुमयी--शान्त हो कोण ! देवता के मन्दिर में अर्पित नेवेद्य 
कभी भी अपावन नहीं होता. दुःखहेतु भी नहीं, तुच्छ भी नहीं । 
इष्टदेव के सन्दिर से स्वयं को अपित कर उनके चरण-चिह्नों को 
गुरुसाग, ऋषमाग सम के कर अनुसरण करने वाली नारी ! तेरा 
ऐसा ही करने से कल्याण है । 

कोण--किन्तु देवी, सेरे हृदय से उठता हुआ शब्द, मेरी 


उत्कट अभिल्ाषा, सर हृदय की भीषण ज्वाज्ता, उन सब का फिर 
क्या होगा १ 


मधुमयी--तारी का गोरव अपने स्व॒त्व की प्रथक स्थापना में 
नही, वरन अपने अस्तित्व को एकवारगी अराध्यदेव के अस्तित्व 
सें खो देने में ही हे । इस तरह खोकर ही उसे नारीत्व से देवीत्व 
की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार स्वयं को खोकर वह प्रिय को 
स्वय में प्राप्त करती है । कोण, नारीधर्म का तुस सर्वश्रेष्ठ उदाह रण 


चौथा अडु “ह& 
दो, फिर यह व्याकुलता क्यों ? बुद्ध भगवान की क्रर्पा से तुम 
अपने कर्मों द्वारा प्रिय की प्राप्ति करो, यद्दी आशीवाद देती हैँ। 

कोंण--देवी, यत्न करूँगी। आपका आशीवोद सवा 
आह्य है। | हर ह 
( पट-परिव्तन ) 


पग्चम चदरय । 
[ शिविर का विश्रामण्ह । पलेंग आदि - से सजा हुआ प्रकोष्ठ 

आदित्य--मानबवीय दुर्बलता-जनित अकर्मंण्यता की बेला 
व्यतीत हो चुकी थी । हृदय की सुक्रोमल भावनाओ को ज्षात्रधमो- 
च्छादित हृद्यकुएड की कतव्याप्रि में कभी का भस्म कर चुका हूँ, 
किन्तु फिर भी ज्ञात होता है क्लि इसमें कुछ त्रुटि रह गई हे। 
विधाता ने विधान की सृष्टि करते हुए, कहाँ कौन सी त्रुटि रख 
छाड़ी है, य+ इच्छा करने पर भी बिन्दु-तुल्य दीन हीन मानव 
केसे ज्ञान पायेगा ? इसकी तो व्याख्या ही व्यर्थ है ! कब किस 
अस्थिर क्षण में इस दुर्बल प्राणी की सृष्टि हुईं थी ! हृदय के 
भ तर एक बवंडर सा उठता ज्ञान पड़ता है| मानो कोई आ कर 
चुपके से कान में कुछ कहने लगता है और सर्वोज्ञपूर्ण शरीर 
सम्पूर्ण हूप से कान बन कर इसे ही सुनने लगते हैं | वह तो मानों 
एक सुदूर--अतीत में बहता हुआ मीठा स्घृतिगान है। उससें 
मंकार वो है, किन्तु गति नही, सदुता तो है, किन्तु व्याकुलता 
नहीं, सौन्दर्य तो हे, किन्तु मादकता नहीं । मानों वह शीतल 
स्वच्छ सुगन्धित जल हो, किन्तु उसमे आसध की सी मादक 
तीत्रता नहीं | मुके शक्ति की, नरमुण्डब्मा्र-धारिणी भैरवी की, 
नर-कपाल-सेवित तीत्रातितीत्र पागल कर डालने वाली सदिरि की' 
आवश्यकता है। शीवल जल की नहीं । तब फिर शीतल की ओर 
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आकर्षण ही क्यों ? प्रवृत्ति ही क्‍यों ? हृदय की सर्वश्रेष्ठ ऋछ्ुमादपि 
मृदल भावनाओं का गला घोंट कर ही, पुण्य की प्राप्ति करना 
क्‍या आदर्श है ! यही क्या ज्ञात्रधर्म है ? में समस्त हृदय से अन 
जाने में ही मानो किसी के चरणों पर स्स्त्र डेंडेल देना चाहता 
हूँ, किन्‍्त सघुसय “किसी” का सान, कदाचित्‌ जीवन के उस पार 
पहुँच कर भी न कर सकूगा, यही तो व्यथा है। इस व्यथा से 
क्योकर पार पा सकेंगा ? युद्ध का अन्त निकट है। नहीं जाचता 
कल क्या होगा | किन्तु, यदि जानने का कोई उपाय होता भी तो 
समस्त पुस्यफत्न देकर भी.यही इच्छा करता कि इस अपूरों 
अपंग व्यक्ति को यदि वराह भगदान जीवित रखना ही चाहें तो 
उसे मानवम्ात्र के कल्याण के लिये सब॑स्व अरपण कर सकने ,की 
शक्ति भी म्क्तहस्त होकर प्रदान करें | प्रभो, इस जीवन की छुटि 
को, भूल को, संशोधित करने के लि०े, उस * किसी” की खोज में 
मानवजाति के कल्याण के लिये स्वयं का अषपित कर सके अथवा 
समस्त मानव जाति को इष्टदेद के रूप सें ग्राप्त करके बन्धन 
में जोड़ने का यत्न करे | 
५ रासभट्ट-( प्रवेश करके ) कुमार, सूय्यॉज्वल तेजस्वी सुख को 
सदेव ही ताकता हुआ, यह वृद्ध आज तक अपने जीवन के अनेक 
उयथ, दुःखी और निराश-बर्ष काट गया। छुमार का युद्धक्षेत्र में 
काविकेय के समान तेज भी देखा ओर एकान्त में अबल्ता के - 
समान दुर्बेत्नता भा । इनमे से क्या सत्य है, और क्‍या सिथ्या 
इसकी सीमांसा आज तक भी न कर पाया | कुमार, यह दुर्बलता 
स्वाभाविक नहीं है | संसार का कोई भी सारीरब आपको पाकर 
धन्य हो जायेगा, किन्तु कुमार, जो इस सूर्य के तेज को सुन्दर 
आँचल से ढक कर रखना चाहे, उस रमणी के प्रति तो कुमार 
आआकषित नहीं हो सकेंगे | 


आदित्य-- नहीं, नहीं, रामभट्ट मेने कभी किसी रमणी-कों प्रेम 
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नहीं क्रिया। जीचन में यदि किसी व्यक्ति को सम्पूर्ररूप से, हृदय 
से प्रेम कर सका हूँ, तो वह एकमात्र वह व्यक्ति था, जिससे में 
अब हृदयतत से घृणा करता हूँ । रामभट्ट, वह व्यक्ति तुमने देखा 
है, तुम उसे प्यार करते हो । उसे सब ही प्रेम ऋरते है ओर बह 
अम करने योग्य भी है। दादा, वह है कोण रेव । मैंने माँ को प्रेम 
किया, किन्तु भक्ति नहीं की | पिता को इन दोनों में से कुछ भी 

* आअपित न कर सका* ***** 

रामभट्ट--( बीच ही में काटकर ) युवराज, कोणदेव आपका 
सखा था सही, कितु इतना प्रेम आपके हृदय में उसके प्रति भरा 
हुआ है, सो हम न ज्ञानते थे । 
आदित्य--इससे भी कहीं अधिक । दादा ! देवप्रिया मेरी 
. गुरु है। उसकी सेंने भक्ति तो अवश्य की, किंतु प्रेंस नहीं किया । 
किन्तु कोणदेव, ओह ! वह तो मेरी भक्ति ओर प्रेम दोनों का ही 
एकान्तपात्र था । उससे विश्वासघात किया और विश्वासघांत के 
तुल्य अन्य कोई अपराध नहीं। 
रामभट्ट--छुमार, भूलों को लेकर ही मानव-जगत की सृष्टि 
हुई है। भूल न होने से ही कदाचित विश्व अतीत को अतीत के 
>> ही अन्ध गे में, सदेव के लिये डुबा देता। यही तो भीपण अन्याय 
 होतवा। मानव को अनकों सूलो ने इस अन्याय से उसका छुट- 
कारा करवा दिया | कुमार, मूलों का आदर करिये, उनसे घृणा 
नहीं | यही तो वास्तविकता है। निष्कपट सत्य हे। 
आदित्य--यही तो मैं भी कहता हूँ, दादा (वह घृणा का पात्र 
ही नहीं | वह तो प्रेम, चिर-जीवित, चिर-नूतन, चिर-सत्य प्रेम 
का अधिकारी है | अवश्य कहीं कोई भूल हो रही है, दादा ! में 
डसे समझ नहीं पा रहा हैँ । तीत्र यन्त्रणा है। में उससे बात भी 
नहीं कर पाया। क्रोघन्ने मुझे बावला बना कर चिर-दुःख की 
ओर ढकेल दिया। 


< 
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रामभट्ट--अधीर न हों, कुमार ! वीर अघीर नहीं हुआ 
करते । बहुत दिनों से गुप-लक्ष्मी की गोरव गाथा, उसके यरा की 
(नी सुनाता आ रहा हूँ। कुमार, आज इस चिरह-ज्यथा में एक 
अस-गीत सुनिय | 
आदित्य--छुनाओ. दादा ! बचपन से दी जो कुछ तुमने 
सुनाया, वही सुन कर तो भाषा सीख सका हूँ, भावनाओं की 
सृष्टि कर सका हूँ। ह 


रामभटू-- 


८ 


अ्रमर क्‍यों जीवन तू घरता है 
कसल-पत्र शतमुखी पवन से, 
क्रींड़ा जब करता है। 
क्या न छेष तव भग्त-हृदय कर, 
कठुता ही भरता है! 
'. फरुण-कृपा कर पंकज निजमुख, 
हास्थ - छटा भरता है 
क्यों तेरा तब भग्न हृदय भी, 
नाच नाच उठता है॥ 
अमर क्यो जीवन तू घरता है ॥ 


( पट-परिवर्तन ) 


पञ्रम अड्टू 
प्रथम च्यय 


[ घास-पात की साधारण कुटी के बाइर इरी घास पर दो युवतियों 
बैठी हैं। कोणदेवी पुरुष-सैनिक के वेश में हे श्रोर मघुमयी 
साधारण सन्यासिनी के वेश में ] 


कोश--कदती क्‍या हो बहिन ! म॒ुके देश लोटना पढ़ेगा 
न कि ला ८ में 

आर वह भी कुमार को ऐसी भयंरूर स्थिति में छोड़ कर ? यह 
तो मुझसे किसी कार भी न हो सकेगा । 

मधुसयी--ठीक ही कड॒ती हूँ बहिन ! ज्योतिष-विद्या में 
अपने अतिरिक्त आचार्य बुद्धगुप्त को छोड़ कर ओर तो समस्त 
उत्तरापथ में क्रिसी को में प्रमाण नहीं माव सकती । गणना का 
'फल् स्पष्ट ही है | तुम्दे शीघ्र ही राजधानी लौट जाना पड़ेगा। 
चुद्धगुप्त से बढ़ कर कुमार का आर कोई भी शत्रु नही है । शीघ्र 
ही बुद्धसुप्र की अकाल-सत्यु होगी, सम्भवतः राजद ड डारा। 
कुमार सम्राट होकर तुम्हे ग्रहण न करें, ऐसा गणना के अनुसार 
सर्वथा असम्भव है तुम्हे राजधानी में जाकर गुप्तसाम्रात्य की 
सयादा की रक्षा करनी ही होगी | किस प्रकार १ सो में नही बता 
सकूँगी । तुम्हें पढ् महादेवी भी शीघ्र ही बनना होगा। कुमार के 
अविष्य का विचार त्याग कर लौटने की तैयारी करो । मघुमयी 
की गणना असत्य नहीं होती । 

कोण--ऐसी आज्ञा तो न दो, देवी : कुमार घोर विपचि में 
डे हुए हैं.। इस सुदूर बन्धु-बान्धव-हीन देश में उनकी रक्षा कर 
सके, ऐसा कोई भी वो दृष्टिगोचर नहीं होता । 
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मधुमयरी--उनकी रक्षा स्वयं मधुसूदन करेंगे, कोण ! कुमार 
को कल प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही विजयलक्ष्मी की प्राप्ति 
होगी। आज रात्रि के दो दुए्ड वीतते ही महाराज की अचानक 
मृत्यु हो जायेगी । कुमार कल सन्ध्या समय तक समाचार भी न 
जान सकेंगे। प्रस्थान शीघ्र ही कर देंगे, किन्तु राजधानी पहुँचने 
मे विलम्ब होगा। गणना में संशय न करो । इसी समय अश्व- 
पृष्ठ-स्थित हो राजधानी की ओर प्रस्थान करो | कल्ल सन्ध्या 
समय तक, रात्रि के पूर्व तुम्हारा वहों होना अत्यन्त आवश्यक: 
है। तुम अधिक विलम्ब न करो | | 

कोण--किन्तु, देवी ! आप तब यहाँ क्‍या करेंगी ) श्राप भी 
सेरे साथ ही राजधानी लोढ चलें । अकेली आप जानती ही हैं, 
कि में कुछ भी न कर सकगी। 

सधुसयी--कोण, सुख के भल्ले दिनों में भी यह न भूल जाना 
कि भाग्य प्रत्येक व्यक्ति के लिये होता हे, समठ्टि या समूह के 
लिये नहीं। किन्तु अपने भाग्य सें दूसरे को साझा दे सकना, 
व्यक्ति की शक्ति से बाहर की बात है | 

कोण--देवी ! आपकी पहेली सुनकर भय प्रतीत होता है | 
आप का आशय क्या है १ 

मधुमयी--कोण, सुख के दिलों में, योवन के प्रथम उन्‍्म्त 
उद्यान मे, जिसे सर्वस्व देकर भी क्रय कर लेने की इच्छा उद्दीपत 
थी, आज जीवन की एकाकी, शून्य सन्ध्या में उसे केसे भूल 
सकेगी ! संसार के ऋत्रिस वनन्‍्धनों की सष्टि आज दिन तक दो 
अक्ृत्रिस प्रेम-लिप्त आत्माओ को प्रथक करने का ही यत्न करती 
रही. किन्तु आज रात्रि के दो पहर बीतते-बीतते वह अतृप्त 
आत्माएँ मिलन-सन्ध्या की तृप्ति का आनन्द सम्पूर्ण हृदय से 
अनुभव करेंगी । 
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कोंण--देबी, पहेलियाँ न बुझाइये | इतनी अचानक कहीं: 
हुईं भविष्य घटनाओं की सूचना अत्यन्त कठोर है। इसका भार 
में न सँभाल सकूँगी। 

सधुमयी--सुनो, कोण, सुनो |! फिर कभी सुनने का 
अवसर न मिल सकेगा । आज जीवन-मध्याह की यात्रा से थकी 
हुई, विश्वाम-प्रार्थिनी, शान्ति की इच्छा से जीवन-खागर पर 
योवन-सन्ध्या के तट पर खड़ी होकर असत्य न कह सकूंगी । 
हो सके तो विश्वास करना । यही चिर-सत्य है, कि नारी, अनेक 
कृत्रिम बन्धनों की सृष्टि, अपने चारों ओर चाहे तो कर ले, 
किन्तु उन सब से परे उसके भीतरवाला नारी-हृदय उतना ही 
स्वच्छ. उतना ही सरल रहेगा, जैसा कि एक बन्धन-हीन हृदय” 
हो सकता है। यही नारी का सच्चा परिचय ह। हो सके, तो 
संसार को समझा देना कि नारी भी ग्रेम, पवित्रता ओर पूजा की 
वस्तु है, कुछ पुरुषों का खेलवाड़ नहीं । 

कोंश--देवी तब, क्या ग्रियतम से मिलने के लिये आपको” 
साजन की नगरिया में ही जाना पड़ेगा ? ऐसा क्या उचित होगा 
देवी ९ 
मधुमयी--छीः | छी: ! कोण ! अभी तक अपनी दीदी को 
पहचान न सकीं ? कोण, सब कुछ होते हुए भी में बोद्ध हूँ। 


बौद्ध नारी समय पड़ने पर आपत्काल में देश के कल्याण के- , 


लिये नर-हत्या चाहे कर ले, किन्तु कमी ओर किसी भी अर्थ में” 
स्वय' अपनी हत्या न कर सकेगी | मनुष्य का सच्चा परिचय आप्त 
करने का यर्न करो, कोण ! भ्रम का तो कहीं भी अन्त न होगा । 

'-कोण-- क्षमा करे, दीदी ! आपको तो यह अमागी आपकी 
बहिन कसी भी न पहचान सकेगी । इसके अपराधों का कदाचित 
सबसे बड़ा दण्ड यही है। 


मधुमयी--अच्डा, विश्राम करो, कोण ! सेरी मिलन की- 


स 
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बेला कज्षण-क्षण निक्रट आ रही है| अन्तिस सिज्षन के समय 
'तुम्हें भी सच्चे हृदय से आशीवोद देती हूँ कि तुम भी मुझ सी 
ही सौभाग्य-शाली हो सको | यही मेरा सर्वोत्तम आशीर्वाद है । 
कोण--( रोकर ) देवी, आह सुझे इस निर्मेलता से त्याग कर 
“किसी प्रकार भी न जा सकेगी | आपको छोड़ कर अन्य कोन 
है, जो मुके आश्रय दे सके ? बहिन, ऐसा करना क्या आपको 
उचित है | 
मधुमयी--व्याकुल न हो, कोण ! हर्पित हो । कुमार सरीखे 
स्वामी को पाकर भी नारी किसी अन्य की असभिलापा करे. यह 
असस्भव है। प्रसन्न होकर भाग्य का स्वागत करो। सौभाग्यवत्ती, 
पति की प्रिया हो । 
कोण--( साष्टांग प्रणाम करती है |) 


( पट-परितन ) 


“7€६७...27 ४:27... 


दूसरा दृश्य 
| राजप्रकोष्ठ. मन्तरणाणदह, भषन के द्वार पर महाप्रतिहार अन्य सैनिक 
तथा रक्ुकों सहित | भवन के चारों ओर मूक्त तथा बघिर 
सेनिक्रों का दल बँठा हुआ है। महाप्रतिहार 
स्वयं देख भाल कर रहे हैं 
( शुप्तचर का प्रवेश ) 
देवप्रिया--शीघ्र कहो, क्या ससाचार है ? 

. «अचर--अत्यन्त दुःखजनक ! क्‍या सन्ध्या तक कुमार का 
कोई भी समाचारप्राप्त नहीं कर सके ? महाराज की मृत्यु का 
समाचार अत्यन्त गोपनीय होने पर भी प्रकाशित हो चुका है । 
आंद्ध घम्म की संरक्षक वर्धतवंश की सेनाएँ सीसाप्रान्त तक पहुँच 
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चुकी हैं। अधिक काल तक सिंहासन कुमार के नाम पर सुरक्षित 
नहीं रखा जा सकता | प्रजा अत्यन्त क्रोध ओर क्षोभ में राज्य- 
अउन्ध की ओर देख रहो है। बौद्ध प्रचारक भाँति-भाँति को 
दुन्त-कथाएँ सुना रहे हैं | प्रजा या तो कुमार को सिंहासन पर 
शीघ्र ही देखना चाहती है, अथवा अन्य किसी भी शासक को। 
अराजकन्राज्य की व्यवस्था प्रजा की ओर से निन्दा की पात्र 
बन रही है | 
विष्यूपुशर्मा-- (देर तक सोच कर ) प्रज्ञा को अधीर होने को 
अ्यावश्यकता नहीं । (गुप्चर की ओर देखकर ) विजयत्राशी तुम 
जा सकते हो। बोदढ-विहार पर विशेष रूप से दृष्टि रग्बना। 
मद्यशालाओं पर सी गुप्रचर नियत कर दो | इस समय समाचार 
संग्रह करने पर ही राज्य का भविष्य निर्भर है | प्रजा की श्रवृत्ति 
समय-समय पर हमें ज्ञात होनी चाहिये। 
गुप्तवर--जो आज्ञा | ( प्रस्थान ) 
विष्णुशर्मा--कुमार के आने में विल्मम्ब होने पर भी हम 
अजा को साम्राज्षी से वश्चित न रक्खेगे । पट्ट-महादेवी राजद्ण्ड 
अपने कोमल करो में धारण कर प्रज्ञा को शान्त करेंगी | 
सहादेवी--ना, ना, ऐसा कैसे हो सकेगा ? ( अधीर होकर ) 
्यति-पुत्र-सहित जो सिंहासन मेरा सबदा स्वागत करता रह्दा है, 
आ्राज यदद पति-विहीना पुत्र के स्थान पर अनधिकार-चेष्टा कर 
उसी आसन द्वारा अपना अधिक उपहास न करवा सकेगी । 
* कैसी विडम्बना है विधि की | तुम केसे भूल जाते हो, कि में 
नारी हूँ, दुर्बल नारी, फिर यह निष्ठुर प्रस्ताव ९ ु 
केरवगुप्त--महामन्त्री जी ठुःखिनी महादेवी पर यह भार 
डाल ना न उचित ही होगा और न -सह्य ही। यदि आज इस 
आया र को बहन $र सुप्तसाम्राज्य राजलक्ष्मी की त्रिमुवन सें कोई 
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रक्ता कर सकता है तो वह एकमात्र नारी, देवव्रिया ही हैं। दूसरे 


साम्राज्य की कुलबधू होने पर भी यह गुप्तबंश की पुत्री हर 


ु 


कठोर राजदण्ड को इन्हें छोड़ कर और घारण कर सके ऐसा तो 
कोई दृष्टिगोचर नहीं होता | 

विष्णुशर्मा-साधु ! साधु ! बेटी, यह बृद्धावस्था, त्सि प्र 
- प्रिय मित्र की मृत्यु का वियोग, यह सब जीणे मस्तिष्क को एक- 
दम ज्ञान शून्य ही कर देता है। दाज्षिणात्य अधीश्वरी शुप्द-- 
लक्ष्मी, पिदकुल की लक्ष्मी की रक्षा करो। 


.. देवप्रिया--पिता, गुरुजनों के सेस्मुख घोलने की चपतता 
ज्ञमा करें। देवप्रिया, अपने शिव-तुल्य स्वामी के विशाल राज्य, 
को त्याग कर गुप्तवैभव का कोतुक देखने आई हो, सो वात 
नहीं है । 
विष्णुशमो--ना, ना, ना, सो बात कदापि चहीं है । 
देवप्रिया--साम्राज्य का पतन देखने आई थी। देखा, ओर 
भत्ती प्रकार देखा । आज दिन भी वह इस गुप्त-सूच्ये को विपत्ति- 
तिमराच्छादित त्याग कर ज्ञाने का यत्न नहीं करेगी। ज्ञान, 
चुद्धि, शोय्य , बीय्य, साम. दाम, दण्ड, भेद से किसी प्रकार सी 
हो, इस तिमिर को छिन्न भिन्न किये बिना उसकी गति नहीं, 
किन्तु इस लिये राजद्र॒ड धारण करे इतना बड़ा अत्याचार वह 
इस दुढिन में भी अपने ऊपर न कर सकेगी | 
केरवगुप्त--तब गुप्रसाम्राज्य की रक्षा कैसे सम्भव है? 
कुमार के हेतु सिहासन की रक्षा सम्भव नहीं। और फिर कुमार 
आयेंगे ही, एसा भी तो निश्चित नहीं | 


श्रीमती देवी--आ।ह ! क्‍या कहते हो ? (रोती है। ) 
देवप्रिया--बृद्ध महानायक, भेरे वर्षों के विश्वास को धो सके,. 


ऐसा जल भारत-खंड में नहीं मिलेगा | जाप सोविश्वास करिये किः 
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समस्त बसुधा में कुमार आदित्य को तनिक भी कष्ट पहुँचा सकने 
वाला बीर अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ है । भूल न जाइये, गुप्त- 
साम्राज्य की नींव धर्म पर स्थित है, कुछ बालिकाओं के राजदर्ड 
धारण करने पर नहीं । राज्य की रक्ता होगी, इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं, किन्तु प्रज्ञा के इच्छा मात्र पर ही सम्राट-निमोण का 
खेल रचा जा सके, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है । 
कैरवगुप्त--अपराध क्षमा हो, देवी | देश में सेना नहीं है । 
समस्त-बी र-बुन्द सरस्वती के तट पर पढ़े हैं। इधर वर्धन-वंश की 
बड़ी सेना से अन्य किस प्रकार रक्षा सम्भव है, यदि प्रजा को 
अखनज्न न किया जाये । ५ 
देवश्रिया--भूल न जायें सहानायक : महाराज का दब, जब 
गंगा दर तक ही पहुँचा था, कुछ उपद्रवी बौद्ध व्यक्तियों ने 
सशख्र आक्रमण करने की व्यवस्था की थी। उस समय भी 
वआपके सैनिक उपस्थित ढी थे। तभी एक वीर, सूय्यंसस तेजस्वी 
सैनिक, अनेकों वाल-सूथ्य -सम वीरों सहित दुर्दिन के विपत्ति 
आकाश में उदय हुआ था। वह तेज वर्णन ऋरने की वस्तु नहीं 
है। स्मरण करिये वह तेज, ऐसा तेज, कहीं देखा था * बु्धगुप्त 
के विपाक्त अद्य से घायल होकर जब वह गंगाद्वार के निकट ही 
वक्षसस्‍्थल पर भारी आघात पाकर गिरा था, तब मानो नीलाकाश 
हर्पित हो, उस पर शांति-सिक्त वारि की अतुलित वर्षा कर रहा 
था | घर्नी-भूत हृदय सानो उसके चरस चुम्बन करने को व्याकुल 
हो उठा था। उत्कर्प बीरता, आत्म उप दर ओर निमंसता का 
सा उदाहरण और कहां मिलेगा ः 
कैरबगुप्त--आप सत्य कहती है, देवी ! वह तेज अनुपम था। 
देवप्रिया--फिर इद्ध सम्राट के शव पर भी कृपा न करनेवाले 
दुष्ठो की इच्छाएँ केवल भस्मावशेष रह गई, किन्तु खुन कर 
आश्वय' होगा, महानायक : शक पिता के साथ चिता द्वार तक 
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यात्रा करने का विचार छोड़ कर जब्र में उस अपरिचित बालकः 
के पाप्त पहुँची तो वह मृत्यु के ढार के विशेष निकट खड़ा,. 
स्वय' यमराज के साथ अठखेलियाँ कर रहा था। में श्राश्चय्य -- 
चकित हो उठी यह देखकर, कि तरह तेज-पुल्च बालक पृख्य 
न होकर पूर्तितती उषा थी। विश्वास कर सकेंगे ! महा-- 
सन्त्री जी ! 
विष्णुशमो--आश्चय्य' ! बह स्त्री थी? क्या यह सम्भव है ९ 
केग्बगुप्त--देवी; ऐसा तेन्न छ्ली में एकत्रित हो सकना संमक 
नहीं है । है 
दवअया--सत्य ही वह वालक एक कोमल, उषा सी 
अरुण, कुसुम सी कामल, हृदय सी सदु ओर हवि सी पविक्र 
नारी श्री । विश्वास करोगे, सहालायक ? मेने शान्ति पूर्ण निश्वास 
ली | महामन्त्री जी, गुप्त-साम्राज्य नष्टप्राय नहीं हे। आय्य 
समुद्रगुप्त की परिणीता राजलक्ष्मी शीघ्र ही मृत्यु को वरण का 
कर मकेगी। जिस देश की नारियाँ सुकुमार शरीर सें अतीब 
साहसी निर्भय ओर तेजस्वी हृदय धारण करती हैं, उसकी रक्षा 
के लिये एक दुबल् नारो को अनधिकार-चेष्टा करवा कर राज-- 
सिंहासन पर बिठा प्रजा के साथ छत्न करने की कुछ बेसी आव-- 
श्यकता नहीं है । 
केरवगुप्त--डिन्तु देवी क्या इस्न प्रकार तेज-पुञ्ञ नारियाँ भी: 
चर्धन से आने वाली सेनाओ का सामना कर सकेंगी ? 
देवप्रिया--आने दो, वधेन से सेनाएँ। देश की प्रत्येकः 
रमणएी समय आने पर सुकोसल, सुरुचिर, सुबर्ण कटिवन्ध के: 
साथ किसी समय भी लोह-अख्र लटकाने से आशा पीछा न 
करंगी | आप निश्चिन्त हो। महानायक, देश को रक्षा स्वय' वराह्य 
भगवान करेंगे। देश उपासना की वम्तु तो है, महानायक, ढिन्तु; 
उपास्य जीवो से, कुछ प्रस्तर खण्ड से नहीं । कुमार आंदित्का 
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अपनी धरोहर को शीघ्र ही संभाल सकें, ऐसा प्रबन्ध करिये | 
जिस दिन ऐसा हो जायेगा उस दिन सुथ्य देव सबव प्रथम 
देवपिया को ही कुमार के शुश्र-लत्ञाट पर स्वस्तिजल शर्पिता 
करते देखेंगे। 


विष्णुगुप्त--धन्य ! धन्य ! प्रभु | युग युग तक भारत को 
ऐसी निर्भय निस्वार्थ स््रदेशभक्त नारियाँ प्रदान करना ! विस्मरणः 
न कर देना ! माठृशक्ति की जाग्रति न होने पर तेलविहोन पुरुष- 
साहस-दीप अधिक द्वेर तक श्रज्वलित रह सकेगा, यह कोन कह 
सकता हे | 


कैरवगुप्त-देवी, आपकी उपस्थिति में गुप्तलक्ष्मी वबिचलित. 
हक आन ०] 
हो सके ऐसी ऋलपना करना अन्याय है, असत्य है ओर पाप है। 

श्रीमती देवी--( कुछ चोंक कर ) यह, सब कुछ क्या हुआ 
प्रिया ? यह सब क्या कहते हैं ? आदित्य कब आ रहा है; 
बताओ तो सह्दी । 

( पट-परिवतन ) 
““$६84- 


तीसरा दृश्य 


कोंण--भाग्य मलुष्यमात्र को चित्र विचित्र गरुटके बनाकर 
एक अलौकिक कौतुक रचा करता है | मधु बहिन की गणना ठीक 
हुई; किन्तु कौन कह सकता है, कि भविष्य से भी भाग्यदेव दुभोग्य 
चिता के तट पर बैठ कर इस दीन मानवी का सर्वेस्व स्वाहा कर, 
उपहास करने में पग पीछे न घरेगे ! मानव शव-सज्वित रक्त- 
अस्थि-मज्जा-परिपूर्ण तट से विजय रमणी को वरण कर कार्ति- 
केय-सम तेजपुर्ली उस रमणी-रत्न को हृदय पर घारण ऋर, जब 
आदर सत्कार हर्ष और विजयानन्द के भोग के द्वित इस पृथ्वी 
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यर पण धरेंगे, तो कोच कह सकता है. कि इस उनकी घृणापात्री 
ससणी की ओर एक दृष्टि डालने का उन्हें अबसर भी त्राप्त हो 

सक्रेगा ? नहों, तहों, सधु वहिलत कहती थीं, नारी को यह अभि- 
लाषा ही क्‍यों हो १ मन्दिर स्थित अस्तरमूर्ति के कृपा-कटाक्ष की 
सम्भावना न होने पर सी सक्त विचलित नहीं होता । फिर यह 
“क्पा कठाक्ष की आकांक्षा ही क्‍यों | 


देवप्रिया--किसके ऋृपा-कटाक्ष की दत्त-चित्त से एकान्द में 
आकाज्षा पूर्ति के लिए साधना हो रही है ! रति-मिलन निकट ही 
दीख पड़ता हे ? कुसुम-शर-ध्धारो सी अब आते ही वाले होगे । 
कोण--देवी, लब्नित न करे | आपकी तो हर समय अपसे 
कुसुम-शर-बारी का ही ध्यात आता रहता है। 
देव प्रिया--अ ता अवश्य है, लेकिन अपने नहीं, अपनी कोण 
के | और एफेए कोण बहित को सी तो एकान्तरूप से शिव-शत्र 
महादेव द्वारा द डित. रति-पति सदन के अतिरिक्त ओर किसी 
| ध्यान ही नहीं आता | 
कोण--आओर छ्िसी का भी ध्यान आता है, देवी । 
देवप्रिया--आओह, ऐसी वात है। तो वह दसरः साग्यवास 
कोन है ? में तो नहीं ना ? 
फोण--आप तो देवी हैं| सबंब्यापी देवी को मानवी अपनी 
दुबल उपासना, दीन ध्यान शक्ति सें बाँध सके, ऐसी शड्भत्ता तो 
उसके पास है ही नहीं | वह दूसरा साग्यवान तो पुरुप-श्रेष्ठ"** | 
देव प्रिया--डॉ, हाँ कहों, कहो, वह कौन हैं ? 
कोश--आप वृूमिये तो सही, देखें। 
( चंचलता पूवक मुस्कराती है। ) 


. देवश्रिया -भई, हार गई, बताओ तो सही। सन्देद तो 
डोता हे | 
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कोश--बह है. साक्षात पुरुष यमराज, यमलोक का एक- 
मात्र अधिपति | 
देवव्रिया--( मुस्करा कर ) प्रेमी तो अत्युत्तम है । मेरी ओर 
से बधाई स्वीकार करो | किन्तु उस बिचारे का, यह अलुपस 
प्रशय-लीला सुन कर, क्या हाल होगा, यह भी भल्ना सोचा है ? 
वह जो अनेकों नदी, नद. पवरत आदि से पूर्ण कण्टकाकीर्ण मार्ग 
किसी सुक्ोमल चन्द्रमुख के ध्यान में पार करता आ रहा है । 
कोण--कैसा तीज्र व्यंग है. देवी - 
देवप्रिया--नहीं, नहीं, बढित व्यग समझ कर व्याकुल् न 
हो। तुम्हारी कथा सुनकर मैं निश्चयपूर्वक कह सकती हूँ कि 
आुवन-भास्कर आदित्य कोश-उषा को त्याग कर अन्य किसी भी 
नारी रह्न को अपने पुरुष-हृदय पर धारा नहीं कर सकता । 
कोण, यह सत्य है. कि मैंने आदित्य को गर्भ में धारण नहीं किया, 
किन्तु उसकी वास्तविक माँ महादेवी नहीं, में ही हूँ। में यदि 
उसे न ज्ञान सकू गी तो किसे जान सकू गी ! “दृढ़ निश्चय से 
कह सकती हूँ कि आदित्य के उपयुक्त रमणी यदि समस्त भारत 
खण्ड में कोई दो सकती हे, तो बह शक्तिसम तेजस्विनी. मूर्ति 
प्ती दयासम करुणामयी और खाज्ञात्‌ दास सोन्द्य्यमयी 
कोण ही है| इसमे अत्युक्ति को कहीं भी स्थान नहीं है। यही 


अब सत्य है । रशिकिकक 
3 क्ोण--देवी कव किस सम ओर किस विचार से क्‍या 
करती है यह कौन जान सकता ६ 
देवप्रिया--आशीवोद देती हूँ कि तुम सम्पूर्सारूप से भाई 
आर बहिन दोनों को जान सकी । 
( कोण सिर झुका कर आशीर्वाद अहदृण करती है। ) 
( पट-परिवर्तन ) 


व 


चोथा च्श्य 

( राजपथ पर मघुमयी गाती हुई आती हे।)' 
जी देश की रजकण में खेलेंगे। 

देशदेव की करूँ आरती 
देश धूलि हो चन्दन मेरी । 
शत्र की सन्‍य सदा ठंलगे ॥ 
देश की रजकण से खेलेंगे | 

माठ्सेवा हो जीवन मेरा, 
चरणचिह्न पर माँ के चलकर | 
घन ओर योवन भी खो देंगे ॥ 
देश की रजकण में खेलेंगे ॥ 

जत-कण-चुम्बित चरण सुपावन, 

इष्टदेव हो सके हमारे। 
उन्हीं को क्षण ऋण में पूजेगे ॥ 
देश की रज़कण में खेलेंगे ॥ 

( एक स्त्री का प्रवेश )--देवी, बच्चे का स्वास्थ्य तो अब पूर्ण 
रूप से ठीक हे, किन्तु वह तो व्याकुल्तता-पूर्ण करुण, कण्ठ से 
बारंबार आपको ही पुकार रहा है | 

मधुमयी--च लिये । 

सत्री--देवी, आप सचमुच वन्दनीय हैं । यह निस्स्वार्थे सेवा: 


अकपट प्रेम और सौजन्य-बाहुल्‍यता और कहॉ मिलेगी देबी ? 
यही तो आपको आकर्षण केन्द्र बना देती 


चर 
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सधुसयी--नहीं बहिन, में निस्सवार्थ नहीं हूँ । में रोगियों 'की 
सेवा करती हूँ, अपने स्वप्रधान स्वार्थ की उपासना के लिये। 
में उन्हें स्वस्थ करना चाहती हूँ, मृत्यु के कराल मुख में मोंक 
देने के लिये। 
स्री--हैं यह क्या ? 
मधुमथी--विचलित न हो बहिन, घेयरय धारण करो। यह 
नन्हे-नन्‍्हे पोधे जिनके हम केवल उपकरणमात्र हैं, हमारे हित 
के लिये नहीं केवलमात्र देश ओर जाति द्वारा उत्पन्न और अन्त 
में माठूभूमि की रजकण में नष्ट हो जाने के लिये ही हैं। यम- 
राज अकाल में ही उन्हे देश पर वलिदान हो जाने के सुख , से 
चदब्वित न कर दें, इसीलिये मेरी यह साधना यम के विरुद्ध युद्ध 
ठांनने की होती है | अन्यथा में यह कुछ भी न कर पाती । यह 
स्वार्थ ही है, किन्तु हम सब का स्वार्थदेश ओर जाति का स्वार्थ । 
स्री--किन्तु, क्या हमारे ही बच्चे व्यर्थ है! हम क्यों उन्हे 
देश-भक्ति नामक कपोल-कल्पित भावना के आधार पर अकाल: 
प्ैं ही कर जाने वाले कुछुम की भाँति बिलीन हो जाने दें ? 
मधुमयी--बहिन ! देश असत्य केसे होगा। यदि देश 
श्रसत्य या कपोल्-कल्पित आक्राश-कुछुम दो जायेगा तो सत्य 
कहने योग्य हमारे पास रह ही क्या जायेगा। चिर-सनातन 
चिर-आंदर्श और चिर सत्य कहने के योग्य एक यही तो वस्तु 
हमारे पास रद्द गई है । इसे नष्ट करके, खो देने के बाद, फिर 
शून्य की भाँति ही द्वो जायेंगे। भारतीय जनों की आवश्यकता 
पर, भरतखण्ड के कल्याण पर, नये सत्य की सृष्टि करना ही 
तो चिर-सत्य है। इस चिर-सत्य को सत्य मनवाने के लिये कोई 
भी अभिपतन्धि देय नहीं हो सकती । _ 
ल्ली-देश ईंट पाथर तो नहीं है । देश तो मनुष्यों के समूह 
-का ही नाम है. । यदि देश की सन्‍्तान अपना रक्त बहायेगी. तो 
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इससे देश का अकल्याण न होकर कल्याण भत्ता क्रिस प्रकार 
हो सकेगा | 
मधुमयी--हाय रे असागे देश ! बहिन, यही तो में भी 
कहती हूँ, कि देश के अर्थ विस्तृत नदी तट नहीं, द्गिन्‍त्‌ से 
'द्गन्त तक विध्तृत मल्यानिल नहीं, प्रशान्त कल्लोलित महा- 
सागर भी नहीं ओर गहन गम्भीर अन्धकारपूर शीतल उपत्यका 
भी नहीं। देश का वास्तविक अथ है, “सानव |” सानव को 
विश्व की चिर-मुक्त मानवीय सीमा से कुछ घेर कर एक भूमि के 
चेरे में बाँध लेना ही तो देश हे । अन्यथा उज्ज्वल नील, गम्भीर 
गगन का विस्तार कहों नहीं है बहिन ? केसे समझ सकोगी 
- आज देश में प्राणीमात्र का सीषण संहार चत्न रहा है। इसकी 
समाप्ति निरुदेश युद्ध से नहीं, भीषण रक्तपात से नहीं, चरन 
यदि कभी हो सकेगी तो केवल धमयुद्ध से ही । देश में भीषण 
अधमसे का साम्राज्य चत्न रहा है- अतः शीघ्र ही भगवान आप 
लोगो की ही कोख में जन्म धारण कर, अनेक मानवो के रूप में 
उत्पन्न हो, समरत संसार का कष्ट ज्ञणुसात्र सें छिन्न-सिन्न कर 
डालेंगे | यह है चिर सत्य की साधना। यही हे 'मानव” की 
देश-भक्ति । अन्यथा तो देश सत्तिका खण्ड मात्र ही 
ली--देवी, अ।प कह क्या रही है ? रक्तपात, एक मानव का 
दूसरे मानव को अख्र की सहायता से हत कर देना, उसके लाल 
लाल रक्त का देख सीषण हषे-चीत्कार करना ही क्‍या चरम 
सत्य है १ 
मधुमयी--चरम सत्य बधनसुक्त है। किसी भी एक घेरे में 
डसे बरवस बाँधा नहीं जा सकता । मानवमात्र के सर्वोत्तम मान- 
सिर एवं आध्यात्मिक कल्याण में ही चरम सत्य है | इसी लक्ष्य, 
इसी ध्येय पर खड़े होना ही चरम सत्य है। किन्त, उप्त. तक 
पहुँचने का साधन तो साधन मात्र ही है चरम सत्य नहीं। वह 
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तो स्रर-साधन के लिये उपकरण तानपूरा मात्र है। इच्छा होने 
से डी आप उसके स्थान पर वीणा, सृदुद़ आदि छुछ भी ले 
सकेंगे। इसीलिये वह उपकरण चरस सत्य नहीं, उसकी साधना- 
मात्र ही है। मानव की रक्त-पिपासा ही चरम-सत्य है, यह तो 
किसी प्रकार भी न कह सकू गी, किन्तु मानव का स्थायी कल्याण 
ही चिर-सत्य हे ओर घ्मयुद्ध उसका उपकरण मात्र, यह कहने 
में मुके कहां ओर कभों भी दूसरी बार सोचने की आवश्यकता 
न होगी । यही युग युग की सत्य कथा है । 
ख्रो--ठीक कहती हैं देवी ! मानत्रजाति का कल्याण ही चिर 
सत्य है और धर्मयुद्ध, साथनो में से केवलमात्र एक तुच्छ साधन 
है किन्तु इस साधत की आराबना भी आवश्यक हां होती है। 
( प्रणाम करती है | ) 
( पट-परिवततन ) 
पाँचवाँ दृश्य 
( गुप्त साम्राज्य का एक स्कन्धावार ) 
आदित्य--केसे स्मरण किया करोणदेवी ? 
कोशु--क््यों ? उपासिका के लिये देवता की साधना भी 
क्या अपराध है, कुमार ? 
आदित्य--लल्वित न करो देवी ! अनजाने ही आपको न 
सममः कर जो दोप लगाता रहा, उसके दोषी, इस अपराधी को 
क्षमा करो, देवी । | 
कोण--गुप्तसम्राट्‌ को क्षमा करने योग्य सामथ्य कहाँ से 
पाऊँगी कुमार. ' | 
आदित्य--क््यों लज्जिव करती हैं देवी ? एक दिन आपको 
सखा-हप में हृदय से, हृदय की समस्त शुभ भावनाओं सहित 
प्रेम किया था । आपने मुक्त-दस्तिका हो उस दिन प्रेस प्रदान 
किया था । आज अअनेको दोषों 'से युक्त होकर भी फिर आपके: , 
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लदार हृदय के समत्ष प्रेम नहीं, केवल ज्ञमा का प्रार्थी हूँ। क्‍या 
बह दान न कर सकेगी १ 
कोण--कुमार, तारियाँ उन्म्ुक्त हस्तिका हो प्रेम का दान त्तो 
कर सकती हैं, किन्तु क्षमा का दान उतना सरल भी नहीं ओर 
आनन्दू-दायक भी नहीं। 
-  देवत्रिया-( गाती हुई प्रवेश करती है ।) हि 
मानवती राघा बन आइ, कॉन्द्र पलोंटे पेया। 
युग युग जीवो राधा रानी सेवक ऋष्ण कन्हेया ॥॥ 
कोश--चहिन आ रहो हैं। में अब जाती हैँ | 
आदित्य--नहीं,नहीं, वह इधर न आयेंगी । 
देवप्रिया--किसका सान अधिक हृढ़ है यह निर्णय करने के 
लिये कदाचित मेरी भी आवश्यकता पड़ जाये। 
कोश--देवी; आपके मंगल्न,त्रत को साधना हो चुकी है 
क्‍या 
देवप्रिया--नहीं, बह मंगल-ब्रत तो “आदित्य के अश्वमेध के 
साथ ही पूर्ण हो सकेगा आदित्य-निर्मित विष्णु का मन्दिर भी 
तेय्यार ही है। माँ द्वारा निर्मित शिक्षालय भो लगभग पूण ही हो 
. चुका है। सेनानायक सालयक्ष सूथ्य रेव की प्रतिमा की स्थापना 
करने को व्याकुल है। शीघ्र ही मेरा ब्रत भी समाप्त होगा । 
कोण--तब हो सम्भवनः सुदृर-विदरक दाक्षिणात्य अधि- 
पति का ब्रत भी पूर्ण हो सकेगा | 
आदित्य--ब्रहिन, सारे मंकटों के बीच यदि उस एक 
, एक्रान्तवासी चरणसेवक को विस्मृत कर दोगी तो अच्छा न होगा 
कहे देता हूँ | ' 
देवप्रिया--चलो बहिन, आदित्य तो अकेला भी भले' प्रकार 
समय व्यतीत कर सकता है | उघर महादेवी व्याकुल होती होंगी। 
( देबप्रिंय और कोण का प्रस्थान ) 
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आदित्य--नारी के भिन्न-भिन्न रूप सममने की शक्ति किसमें 
है? एक इढ़ता ठेज और वात्सल्य का विचित्र सम्मिश्रण है, 
डे ८ तप - ८७ ५ 
तो दूसरी मूर्तिमवी बोरता, शक्ति आर शषः की प्रतिमा है । 
इच्छा होती है. कि युग युग तक इन्हों स्नेह-मूर्तियों की स्नेह- 
प्रेरणा और आदशे-कर्तव्य शिक्षा की छत्रं-छाया मैं विश्रान्ति , 
आप्र करता रहूँ ।--कितना अपंग है पुरुष नारी के बिना (***** 
कर्तव्य पूर्ण हुआ । लुटी हुई कीतिं की रक्षा हुई, किन्तु जीवन 
तो अपूर्ण ही रह गया। घतघोर कालरात्रि के अन्धकार को चंद्र 
की उज्ज्वल ज्योत्स्ना छिन्न-मिन्नें भले ही कर दे, किन्ठु यामिनी 
की सज्जा अपूर्ण ही रह जाती है। ननन्‍्हें नन्‍हें उडगणों से शून्य 
होकर दीपमालिका का - प्रकाश हृदय को जितना प्रफुक्षित कर 
सकता है. आकाश में अतुत्तनीय ब्योतिशालिनी ज्षणिक-विद्यत 
में बह शक्ति कहा ( क्‍या कहते हो १*****( श्राकाश की और 
देखकर) आंय्य समुद्रगुप्र'  दुम प्रसन्न हो १*** तुम्हारे 
नेत्र हर्षोन्‍्मच हो उठे है । तुम्दारा आदित्य तुम्दारे आशीवोद का, 
कृपा का पात्र हो गया * क्या सत्य ९ आर्य्य, में तो तुम्हारे ही 

सूक आदेश पर चलता रहा देव ! तुम्हारे इ'गितमात्र से ही आज 

श्री मेरा जीवन पूर्ण हो उठेगा आर्य ! 
॥ ( पट-परिवतंन ) 


किमजन्‍मःमम वरमाावाकी काका 2०७याका 
छठा च्थ्य 
'[्‌ राजद्रबार का स्वर्गीय दृश्य, आदिल आर कोणदेंवी सिंहासनासीन ] 


विष्यूणु शर्मा--सम्राट, बालसखा स्वर्गीय महासेनगुप्त के 
शौर्य वैभव और वीरतों के बीच एक ऐसे ही तेजस्वी बालक की 
कल्पना की थी | सोचा था, कि ग॒ुप्त-लक्ष्मी सहज ही किसी को 
बखस्ण न कर सकेगी । सत्य ही ग॒ुप्त-राजलक्ष्मी ने अपने उपयुक्त- 
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ही वर की सृष्टि कर ली। ,कुमार राजदंड धारण कर नारा, 
ब्राह्यण ओर बालक की रज्ञा करने की सामथ्य तुम मे हा, यहा 
मेरा हार्दिक आशीवोद है। सेनानायक सालयक्ष, वीर रिरामाणशु 
गुणघवलदेब, गुप्ताकाश तारक हरिक्तिरणदेव आज की भाँति हद 
सर्वदा अपने पवित्र हृदय और उज्ज्वल शरीर से युवक सम्राद 
के प्रति इनके कल्याण के हेत आवश्यकता होने पर कठोर भी 
वन सको तम्हारें लिये इंससे अधिक अ्रेयस्कर आर कोई 
' आशीवोद नहीं हे | 
आदित्य--आदेश धारण करता हूँ, गुरुदेव | युग युध तक 
इन्ही चरणों में रह कर प्रजापालन की शिक्षा अहण कर सकू 
ऐसा ही आशीवांद दीजिये। ॥ है 
सालयक्ष आदि---आपका आशीवाद फलीभूत हा | भगवान 
ऐसा ही करें ! 
श्रीमतीदेवी--माँ के आशीवाद से यदि सनन्‍्तान का हित 
होता हो तो में तो यही कहूगी कि सूुख्य -चन्द्र नक्षत्र-सज्जित 
नीलाकाश मंडल के समान युग-युग तक पुत्री कोण का सोॉमाग्य 
स्थिर ओर शुश्र बना रहे | 
देवपिया--कुमार आदित्य, आज गुप्तगोरव का सर्वोच्च 
शिखर जाज्वल्यमान है| देश अन्न धन से सर्वथा अपूर्ण नहीं । 
राजा के हृदय में स्वदेश-प्रसम निजकुल-गोरबव और आशय बेदिक- 
सभ्यता का उत्कट प्रेम है। साध्वी, गुणवत्ती, विचार-शील्ा, 
प्रापकार-रता तथा अतुलित शाय्य बती «* कोण के हाथों सें 
“आदित्य को सौंप कर कुछ आशीर्वाद दे सके ऐसी तो मेरी 
सामथ्य नहीं है। आज मैं पूर्ण रूप से निश्चिन्त हूँ । € स्वगत ) 
सुप्र नारी, जाग, उठ, तेरा उद्देश पूरा हुआ। लुप्त गुप्त-कुल- 
लच्ष्ता लाट आई। साध्वी पट्ट-महादेवी के पुण्य प्रताप से राज» 
. लक्ष्ती कदापि विचलित न हो सकेगी | यही शिर सल्य होगा $ 


चर 
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(प्रकट) अच्छा,अश्रव से शीघ्र ही दाक्षिणात्य को प्रस्थान करूंगी । 
कोण--देवी, पति-पुत्र के बीच आनन्द की धारा में इस 
अपनी कोण को न भुला देना । 
( नेपथ्य में ) परमभद्वारकः: महाराजाधिराज प्रथ्चीपति 
आदित्यसेनगुप्त की जय हो। 
प्रतिहार--सम्राट , एक सहावृद्ध दर्शनामिलाषी हैं । 
आदि्त्यि---आद्रपूवंक ले आओ। 
(अत्यन्त दीन-द्दीन वेश में असद्वाय-सा होकर एक महाइद्ध दो पुरुषों: 
के कन्चे पर आश्रय लेकर प्रवेश करता है। ) 
वृद्ध--कुमार ! कुमार ! कहा हो ? वृद्ध-नेत्र एक बार खुल 
कर कुमार का विष्णुरूप तो देख ले लक्ष्मी ! लक्ष्मी मा ! भग- 
वान का अन्तहिंत रूप तो दिखाओ ।.तुम्हारे अतिरिक्त कमला, 
यह शक्ति त्रिभुवन भर में अन्य किसी में भी नहीं है । 
आदित्य--हा ! दादा ! दादा ! तुम्हारी क्या दशा हो गई ९ 
( सिंहासन से उत्त कर गले से लिपट जाता है ) 
वृद्धझ-चिरजीबी हो कुमार ! अब नारायण रूप में लक्ष्मी-- 
सहित चतुभ जरूप से दशेन दो | दादा, दादा कह कर दीन, को 
आदर देने वाले कुमार का दर्शन तो अनेकानेक वर्षों से कर 
रहा हूँ। 
आदित्य--यह आप क्या कहते हैं. दादा ? आपका बालक 
आप की गोद में ही चिर-काल तक रहे, यही उसे शोभा देता है। 
वृद्ध--नहीं, नहीं, कुमार चतुर्मेज रूप दिखाओ तो सही। 
( आदित्य सिंहासन पर बेठते हैं | सालयक्ष आदि छत्र, चंवर श्रांदि , 
धारण करते हैं। महादेवी श्रोकोशदेवी सिंहासन पर वाम-भाग में . 
बैठती है । ) : 
आह ! धन्य हो गया, कुमार ! बहुत बार हठ से यशोगान्ः 
सुना है । आज आय चन्द्रगुप्त, आये समुद्रगुप्र, .... बह देखो, 
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“आर्य स्कन्दगुप्त उज्ब्बल सूथ्याौसन पर बैठे मुस्करा रहे है। यही 
सो उनका शुभाशीवाद है। इस समय एक वार फिर इस दृद्ध के 
न्कम्पित कंठ का गान सुनो | 
किरणों सम उज्ज्वल ज्योतिमान | 
ु आदित्य धंधघारी सहान। 
कर शत्रु दलन शोभायमाना 
अधिकारी देव आसीस, जान | 


धार्मिक न्यायी सीभाग्यवान |. किरणों ** 
जननी छउपकारी दानशील। 


शिक्षा हेतु भक्तिसुज्ञान ॥ 

निर्मित करती सुन्दर प्रसाद |, 

उसका सुत वेष्णव ज्ञानवान ॥| किगस्णों*** 
श्री सहादेवी शुभ कोरणदेवी। 
उपकार रता सुद्ददय सुजान || 
आदित्यप्रिया शत्तकीतिवान | 


जन हित अपित तन मान प्रान ॥ किरणों 
धार्मिक उदार ओर शक्तिवान। 


नवयुवक् तद॒पि यश अमर जान ॥ 
निर्मित मन्दिर क्षितिभ्ुजा विष्णु । 
डठता निशिदिन धन धन्य गान || 
किरणों सम उज्जवल ज्योतिवान | 
आदित्य भानुसम  वीय्य बान || 
( पठाछे प ) 





कथां-वस्तु 
प्राचीनकाल में सारत देश में मगथ और उसके आस-पास के 
उ्थानों पर महासतरगुत्त का पात्र मावतगुत का पुत्र आदित्यसेनगुप्त 
राज्य किया करता था । उस समय भी गुप्र राजाओं की राज 
चानी पाठलीपुत्र थी | आरम्भ से ही माधवगुप्त की हर्षवर्धन के 
अति प्रीति थी । माथबगुप्त की पुत्री ( कल्पित चरित्र ) देवग्रिया 
दाक्षिणात्य सम्राट से व्याही जाती है। सुख शोर आनन्द की 
अरपूर छात्रा मे बालिका पिठृकुल की ओर विशेष ध्यान नहीं 
देती । इसा बीच में एक रात दाक्षिणात्य सम्राट कहाँ बाहर गये 
हुए होते हैं। रात्रि के समय विरहाग्नि-तप्ता देवप्रिया चॉदनी 
शत में खडी हुई है । ऐसे ही समय गुप्त-राज्य का प्राचीन स्तम्भ 
एक राजभक्त रुच्ा शूर-बीर महानायक आ खड़ा होता हे 
उसकी करुण कहानी कणु-कुदरो को वेघती हुईं कोमल-हृंदया 
जारी के अन्तस्तन तक पहुँच कर उसे मथ डालती है । देवग्रिया 
पितृकुल के लुप गारव को चचों से अत्यन्त दुःखी हो, अनिश्चित 
काल के लिए अपने नन्‍हें पुत्र सहित श्वसुर-ग्ृह को त्याग कर * 
पिठ-गृह चली आती हे। दंवप्रिया का चरित्र अत्यन्त उज्ज्वल 
ओर कठोर प्रतीत हाता है, किन्तु हृदय की सबसे नीची तह में 
हर ससय उसका नारी हृदय व्याकुल होकर रोता रहता है । पिठ- 
गृह से आकर उसकी एकमात्र आशा नन्‍हा सा भाई आदित्य ही 
, रह जाता है। देवप्रिया अत्यन्व सावधानी ओर यत्न से आदित्य 
के हृदय में पूवजों के लुप्त गौरव के प्रति प्रेम, श्रद्धा तथा उसके 
'घुनरुद्धार की प्रबल्ल इच्छा का अंकुर बोती हे । आदित्य, माधव- 
आप्त का पुत्र, स्वभाव से ही तेजस्वी और बीर है । वह पूर्वेजों की 
आश-गाथाएँ सुन-सुन कर निरन्तर हृदय की पूषर वंश-गारव प्राप्त 


रत 
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करने की एक्ान्त आकांक्षा को जागृत करता रहता है । 

इसी बीच उसके जोवन में एक और व्यक्ति प्रवेश करता है. ।' 
कोणदेवी राजा के एक्र महानायक्र की पुत्री है। माधवगुप्त के 
शासनकाल की अव्यवस्था का शिक्रार उसके पिता को बनना पड़ता 
है | द्रिद्रता-रूपी अभिशाप को प्राप्त कर उसे दुर्गस्वामिनी की 
वीणा बेचनी पड़ती है। यह घटना उसके हृदय को द्वक-द्वक कर 
देती हे ओर महानायक अन्त गति को प्राप्त होता है । कोणदेवी 
ज्यष्ठ आता के साथ राजधानी की ओर पग बढ़ाती है । किन्तु 
हा दुर्भाग्य ! मार्ग में ही छुछ दुष्ट-प्रवृत्तिवान सेनिकगण भाई को 
मारकर वालिका कोणदेवो को नगर-॥णिका मधुमयी के हाथ 
बेच देते है। जहाँ से वद बौद्ध-धर्मावलम्बिनी मथुमयी छारा 
बॉड्धमिह्ु बुद्धग॒ुप्त को दे दी जाती है। आगे की कथा साधारण 
सो है। कोणरेबों बोद्धश्रपण द्वारा भत्नी प्रकार शिक्षित की. 


जाकर युवराज आदित्य ही गृप्त हत्या के लिए युतरा त्र की सेवा 


में पुरुष वेश में भेज दी जाती है। प्राचीन गुप्तवश के प्रति कोण 
देवी के हृदय को सारी श्रद्धा कुमार आदित्य के चरखों पर प्रेम 
बनकर अर्पित हो जाती है | कहाँ हत्या और कहाँ प्रणय ! कोण- 
देवी कुमार आदित्य को प्रेम करने लगती हैं । युद्ध क्षेत्र में कुमार 
के समाप ही साहमपूर्वक युद्ध करती हुई कोणदेवी एकद्स कुमार 
के भूमिस्थ होने से विचलित होकर कुमार कों युद्धक्षत्र से लेकर 
भाग जाती है. किसी अज्ञात-नाम-घन्य ग्राम की ओर । कुमार की 
स्मरण-शक्ति लुप्त हो जातो है। इस नवीन व्यक्ति को लेकर 
कांण समय व्यतीत करती है । किन्तु उसका छृदय निशि-बासर 
हाहा।कार करता रहता है, स्वार्थंदिंश से कुमार को रख-च् न्र से 
ले जाने पर | एक दिन कोणदेवी किसी सुदृर-स्थित भ्राम में जाकर 
अनेकानेक शारीरिक कष्ट सहने के पश्चात्‌ किसी वैद्य की सहा- 
यता से कुमार की स्मरण-शक्ति लौटा लेती है! किन्तु आशा के 
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आथान में निराशा ! कुम्रार उसे हो विश्वासघाती सम्रक कर ठुकरा 
देने हैं। हाय री ! अभागी नारी ! 
कुमार राज्य-वेमव में लोट आता है। माँ की शीत गोद 
ओर पिता द्वारा मस्तक-चुम्बन दोनों ही उसके तप्व-हृदय को 
शीतल बनाने में असमर्थ रहते है | बह जीवन में एक रिक्तता 
सी अनुभव करता हे | कदावित कोणदेबी के लिए। 
फिर युद्ध की योजना की जाती हे। सोचा जाता है, कि गुप- 
रूप से बर्धन साम्राज्य पर आक्रमण कर असावधान शत्रुओं को 
नष्ट कर दिया जाय। अत्यन्त सावधानी से कार्योरम्स करने 
'पर भी दुर्भाग्यवश बोद्धाचाय. मद्यशाल्रा की एक दासी द्वारा 
शुप्ररूप से एक साधारण सेनिक से धोखे से प्राप्त किया हुआ 
ुद्ध-समाचार संग्रह कर लेते है। वर्धेन समन्नाठ को समाचार 
समय 4र मित्न जाता है और उस ओर भी पूरी तैयारी हो 
जाती है। ४ 
कोणुदेवी विरह-व्याकुला, जीवन से भी घृणा करने लगती है | * 
उदाराशया देबी मधुमयी कोणदेवी को कतंठ्य का यथार्थ उपदेश 
देकर सन्‍्मार्ग पर लाकर कतेंग्य करने के लिए उत्साहित करती 
है | कोण भो युद्ध में स्वासी से अज्ञात रह कर उनकी पूर्ररूपेण 
सहायता करती रहती है | युद्ध समाप्त हो जाता है। विजयदेबी 
कुमार का ही वरण करती है । किन्तु माथत्रगुप्त की खत्यु हो 
जाती है | देवी सधुमयी के आदेश से कोणदेदी को अपनी बाल» 
सेना सहित जो कि उन्होंने स्वय' तैयार की थी, राजधानी की 
आओर आ जाना पढ़ता है, जहोँ कि वह अनेक प्रकार से सम्नाट 
की सहायता करती है। 
उधर सिहासन के लिए प्रश्न उठता है कि किसी को आसीन 
करके प्रजा को सनन्‍्तुष्ठ किया जाये। राजमाता दुःख कातरा 
ड्स संकट मे बिलकुल नही पड़तीं | देवप्रिया उपयुक्त भी है और 
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योग्य भी, किन्तु वह अत्यन्त साहस-पूवेक राज्य ग्रहण करना 
अस्वीकार करके भी राज्य-रक्षा का भार अपन सुक्ामल कन्वा 
पर लेती हर 

इसी बीच देवप्रिया कोण देवी के समस्त गुणों को जान ऋर 
आदित्य को उसके हाथो में देने के लिए ल्ालायित हो उठती है | 
साथ ही उसे यह भी ज्ञात हो जाता है कि यह दोनों परस्पर प्रेम 
करते हैं, किन्तु वह प्रेम जो कर्वच्य को पंछे ढकरेन नहीं देता 

कुमार युद्धस्थल से लोट आते है । कोशदेबी का शुभ-विवाह् 
कुमार आदित्य के साथ हो जाता है | मिहासनासीन भाई तथा 
उच्चाशया भाभी के हाथो में पितू-कुल का गौरव छोड़कर उखुर्खी 
देवप्रिया अपने दूर-देश-स्थित स्वाधी तथा नन्हे पुत्र के पास लोट 
जाती है। महादेवी राजमाता आनन्द से खिली हुई पुत्र और बधू 
को आशांबाद देती ह | पुराना चारण रामभद्र जा कि केबल 
मात्र लुप्त स्वामी-कुल वेभव का पुनरुद्धार देखन के लिए ही प्राण 


अठकाये था, आाकर गुप्त-काल का अन्तिस यशायान करके, प्राण 
त्याग देता है | हे 


ध चरित्र-चित्रण 


* समस्त कथ.नक में एक नारी चरित्र है, और एक पुरुष 
घ्रित्र | नारी-चस्त्रि की सर्वोह्नपूर्ण प्रतिमा दिखाने 
कोंणदेवी के लिये ही कोण, मधुमयी और देवश्रिया की रृष्टि 
होती है । कोण भोली-भाली बालिका है। युद्ध-कला में 
निपुण सेनिक भी है और विरह-कातरा प्रेमिका भी । यही नारी 
चरित्र है। रणचंडी दुर्गों समस्त विश्व का भले ही संहार कर 
सके. किन्तु स्वयं अपन सम्मुख, अपनी बात्सल्यपूर्ण पुत्र के. 
प्रति भावना के सस्मुद्त उसे नम्न होना ही पड़ेगा । नारी की इ 
टुर्वलता में शाभा है. अन्यथा वह ग्रस्तर खंड मात्र न हो जाती । 
कोणदेवी स्वय अपनी भावनाओं को पढ़ नहों पाती, किन्तु फिर 
भी वह पति पद-चिह्ों पर चल्नकर कतंव्याकर्तत्य के भीषण' 
संघर्ष ते जिसने [77० जैसे बीर को भी अ्रकर्मण्य कर दिया 
था, अपने को बचा लेती है। यही उसका सर्वोच्च त्याग है, 
सुष्टि का सबाहपूर्ण सुन्दर “आत्म-समर्पण” है। अधिक कुछ: 
न कहती हुई में इस विषय को पाठकों की भावना पर ही 
छोड़ती हूँ 
देवप्रिया एक इृढ़-चरित्र वाली युवती है। आदित्य के शब्दों 
में उसकी व्याख्या इस प्रकार द्वों सकती है। “सगवान' 
देवप्रिया ने भूल से उसके नारों हृदय के स्थान में धधकती हुई” 
अ्रम्ति शिखाएँ मर दी है. जिन पर लिखा हुआ हे. 
केवल देश ।” देश-ओमस की अम्रि उसके समस्ते अस्तित्व को 
भस्म किये दे रही है । पति, पुत्र से भी पहले वह देश की ओर 
दौड़ती है, किन्तु क्या इसी से उसका रमणी-हृदय शान्त हो 
गया ? कदापि नहीं | कभी-कभी उसका ख्री-हृदय तड़प-तड़फ 
कर रो उठता है.। फिर भी समग्र खष्ठि भर में कोई उसे देश- 
प्रेम से प्रथक कर सके, ऐसी शक्ति जान नहीं पड़ती । 


.श्श्८ भ्रादित्यसेनगुप्त रे 


देवी मधुमयी, विज्ञासिनी नारी राजवानी की सर्वश्रष्ठ 
सुन्दरी गणिकरा है। किन्तु गणिक्रा के भीतर भी 
सथुमबी नारी छृदय, साधारण नारी के छृदय की भाँति ही रा 
उठता है | वह भी अठप वात्सल्य की ठतृपा को कही 
बुकाने के लिये स्थान ढूं ढती है । सघुमयी ने धर्म की शरण ली. 
किन्तु उसका पद व्यक्ति धर्म से कही ऊँचा है। अतः उसने धम 
प्रेस को मानव जाति, समस्त विश्व के प्रेम पर वलिदान कर 
- दिया | इसका जोवन केवज् आँख-मि चोनी की तरह परीक्षा में 
बेठने ओर अनुत्तीर्ण होकर नवीन खोज्न करने का ज्ञीवन है ! 
फिर भी वह खोजती ही जाती है ओर अन्त में समस्त देश के. 
और कदाचित समस्त विश्व के प्राणीमात्र के प्रेम में ही उसे 
शान्ति सिज्ञती है। 
श्रीमतादेबी माँ हे किन्तु अधूरी | मां की वास्तविकता 
अखिल ब्रह्माएड के पुत्रो (को अपने वात्सल्यपूर्ण 
: श्रीमतीदेवी हृदय में लोटने देने में ही | ववग्रिया सच्ची मां हे. 
किन्तु राजमाता 7 (रण 7# “पघत्वपूर्ण हृदय की 
- साथकता को वह पा ही नह पक 
आदित्यसेनगुप्त नाटक का ला 8“, पह शुरदीर और 
साहदी योद्धा है। शत्र सेन्च पराजित करना जानता 
आदित्य- है किन्तु देवप्रिया ओर कोण के बिना कदाचित उसका 
सेनगुत्त कार्य अधूरा ही रह जाता | देवग्रिया उसे ज्वाला देती 
है तो कोश शीतल वारि। इसो प्रकार दो उच्च हृदय 
रमणियो के बॉच उसका जीवन अत्यन्त जज्ज्यल हो उठता है | 
सस्भवतः यथार्थ नारी के बिना पुरुष जीवन अपूर्ण अपंग 
ही हो रहता है | एक ही उद्देश्य, जीवन की पूर्णता, नारी को 
प्नारी और पुरुष का परुष बनाता झे। 


श्र 


कचतन्तत्नता सब्वरवात्त 


